


~ पंरमालकराभ, जी शास्त्री 


भे प्रधानाषायं,श्री प 
सति भे भाप ादारिमधाना चण्डी संस्कृत पाठणाला हाप 
॥ 


भगवन्‌ । आपकी स 


पूथोषुयः अभिवादन स्वीकार हो न हौ रै है, भतः शरद्धा पूर्वक विहित 


अभितो मह्य निर्गाणं वर्तते धिदितात्म 
एकं समय तात्मनाम्‌ ॥ 
एक समय दसा धा जव भातः स्मरणोय भरी करपावो चौ महाराज तथा जगद्‌गुस शंकराचाय 


दोनों तपस्वो सन्त (नरनारायण को स्वरम 
पालन का उपदेश करते ¢ स्वरूप) जनता को स्वधमं 
स्तेय याला करते वे, उस यात्रा मे हापुड़ के उत्तर यसोड़ा ग्राम मे ग्राम 


नक पाने के लिमे अधिक संख्या मँ उपस्यित था, मै भी हाप स 
गया था । उनके समीप बैठकर चरण स्पशंकाताभतेते हुये रमने देवा कि उनके चरण 1 
चुभे हय है, भ्यतन करके काट निकाल दिये बह स्थिति संदेश दे रहौ थी कि करात्री जी देहाध्यास से 
उट गये है । ब्रह्म विद्‌ ब्रह्मं ष भवति । 
उनका सरव॑स्व विश्व के लिये समर्पित था (स्वदेो भुवनत्रयम्‌) विर्व का कल्याण ठो । 
परोपकाराय सतां विभूतयः - के भाप उदाहरण ये, सदाचार, स्वधमं पालन के आदशं ये । अनेक 
अवसर, कुम्भ पवं आदि के समय मे उनके श्र भुस से निःगृत वचनामृत सुनने को मिले । वृन्दावन मेँ 
श्रीमद्‌ भागवत की व्याख्या करते समय उनका स्वरूप दर्शनोय था, जिस प्रसंग म बोल रहे है! 
भानो उसी देश काल में उपस्थित हो - जन समूह्‌ मूक-शान्त उनकी ओर निहार रहा था । वे घन्य 
थे । प्रतिपक्षियो से शास्तायं विचार भी सुना । उनका कहना था “वादे वादे भयते तत्त्व बोधः ।' 
अनेक ग्रन्थो को लिखकर प्रकाशन क पश्चात्‌ वेदाथं पारिजात ज॑सा प्रन्य लिखकर अपना 
ज्ञान व अनुभव जनता के श्रय के तिये समित कर गये । उनके लेलो के स्वाध्याय से निस्वित है 
हि उनकी जिह्वा तथा लेखनी पर भगवती सरस्वती देवी विराजमान थीं ! किमधिकम्‌ - उनकी समता 





उनके स्मृति ग्रन्थ से स्मृतिके साय साव शिक्षाप्रद उपदेशं जिनसे जौवन का लघय ज्ञात 


के सरल उपाय प्राप्त हो सक्रगे । 
हो तथा उस लक्ष्य की, उपलन्धि वे धं प्र भी होगा । उल महामहिम महात्मा के धी चरणो मं 


वहे मन्थ जनता के लिः 
सादर घदस्रशः अभिवादन स्वीकार हो । ऋक्च 
[ ५६१ 
श्वामी श्री करपात्री जी ] 
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~ प्रभ आचायं पं० शोमचनदर (सुमन, देहली 
आरतीय संसृति के अद्वितीय आलोक-स्तम्भ स्वामी करपात्री जी महाराज इस देश 


तै ये, जिनका सारा ही जीवन शास्त-चर्चा ओर जन.कल्याण मे 
1 ओर चान्त मनीषौ थे वहां उदात्त व्यक्तित्व के भी पान 
ये । उन्होने अपने परत्यक कार्य॑+कलाप मे धमं व संस्कृति के. ध १ वा का कोह 
्ाधान्य दिया या । कौस भी कठिनिसे-कठिन परिस्थितियों में समरस रहकर काथं करते रहना उ 
जीवन का प्रमुख लकय था । क 
स्वामी करपाती उन साधु मे नहीं थे जो किसी गहन गुफा या आशम भँ बैठकर एकान 
साधन करने भें विश्वास करते है! सनातन हिन्ट-जीवन-दरथेन का प्रचार करने के लिये सन्‌ १६४५ 
आपने अखिल भारतीय धमं संघ' नाभक संस्था को स्थापना कौ । देश मे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव 
को रोकने कै लिये आपने वम संघ शिक्षामण्डल' नामक संस्थान के माध्यम से देश मे यततत अनकक 
एसे विद्यालय भौ स्थापित क्ये जिनमें भारतीय धर्म-प्रथो कौ शिक्षा-दीक्षा की ओर विशेष ध्यान 
दिया जाता है । भारतीय राजनीति मे धर्मं को उचित स्थान दिलाने की रष्टि से आपने सन्‌ १४१२ ६४ 
मँ 'असिल भारतीय रामराज्य परिषद्‌ कौ स्थापना करके उसके माध्यम से भारतोय संसद्‌ गौर 
विचिन्न प्रदेशो कौ विधानःसभाओों मे भी अपने प्रतिनिधि भेजने का निश्चय किया ओर उसमे आप्‌ 
काफी सफल भी हये । "हिन्द्र कोड बिल' ओर "गोहत्या'- जसे प्रश्नों पर आपने सत्तार दन को 
नीतियों का टकर विरोध क्रिया । बापने सन्‌ १८६९९ ई०्भे गो-हत्या-विरोधी आन्दोलन का सफत 
नेतृत्व भी किया था मौर आप्‌ जीवन-पर्य॑न्त गो-बध पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सतत संषषं करे 
रहे। 
श्ाहिस्य अ पत्रकारिता कौ सेवा 
स्वामी जी एक उत्ृष्ट घर्म-अ्वारफ ओर्‌ कर्मठ संगठक होने के साथ-साथ हिन्दौ 
उच्च कोटि कै लेलक भौ ये । आपने दो दर्जन से अधिक रंभ की रचना की थी, जिनमे "रामायण 
मीमांसा", भाक्वाद ओर रामरा्यः, “संषं ओर शान्ति", “विचार पीयूष", “भक्ति सुधा, वेद 
स्वस्प , विमर्शं, "विदेश यातरा-्ास्त्रीय पष" शरैदावं पारिजात, "भक्ति रदाण॑व, 
धमं भौर राजनीति", श्वी विधा रलाकर" चातुव संस्कृति विम". ‹ संकीर्तन मीमांसा एवं वगा 
शम धरम, चेद का स्थरूप मौ ११ 4 स्कति विमर्श”, नि भीः ष 
क र भ्ामाष्य', रष्टय स्वयं सेवक संघ भौर हिन्दू धमं शूजीवाद, समा 
बाद भौर रामराज्य' तथा वेद प्रामाण्य मीमांस" (0 ग्न्ों मे से #ई 
पर उल प्रदे १ ण्व मामांसा' आदि उल्लेखनीय ्। आपके इन ग्रन्थो मे क 
भस परसकार भौ प्रदान किया गया था । भारतीय वाडपमयकोकोर्भी 


९ [ अमित 
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"म माधनं चट ला वजा क पलत ङ ज्नङ् जन्त ल्त भूता नहीं बचा था । पतकार्ति ङ संत ॑रो माप देन सर्वया अभि- 
नन्दनीय एवं अविस्मरणीय है । यह्‌ आसक्ते व्यक्तित्व का अभृतपूवं चमत्कार हौ था कि आपने "सन्मार्ग ' 
जे दैनिक पत का प्रकाशन दिल्ली से प्रारम्भ किया था, जो आजकल काशी ओर कलकत्तासे एक 
छाय प्रकाशित होता है 1 सनमाग का स्यान हिन्दी पलार के देल भे नी, साष्ट भोर नीक 
नीति के कारण सवथा अनुपम ओर अभिनन्दनीय है । आपने “सिदधान्त' नामक एक पाक्िक भौर 
(4 प्रकाशन भो किया था, जो अनेक वषं तक सफलता पूवक चलता रहा था 

इल सज लोकोपयोगी कार्यो के साथ-साथ उन्होने बिश्वशान्ति के पावन सन्देण को भाधार 
भनाकर सन्‌ १६७४ ६० भे दिल्ली भं यमुना तट पर जो 'शतमुल कोटि यत्' का एतिहासिक अनुष्ठान 
मिया था, उतत देखने के लिये नित्य रति देश क सहस्रो नर-नारी एकत हये थे । एसा ही एक आयोजन 
आपने कानुर में गंगा के उस पार सन्‌ १८४४ ई० भे ही किया धा। कानपुर के पश्चात्‌ काशीमे 
नगा के समीप गंगा के पावन तट पर भी आपने एक एसा हो महान्‌ अनुष्ठान किया था जिसमे १०८ 
बार श्रीमद्‌ भागवत" का सप्ताहे-पाठ भी आयोजित किया गया या ! इस यज्ञ के बाद आपने लखनऊ 
तशा उदयपुर मे “लक्ष चण्डी महायज्ञ का अनुष्ठान भी सम्पन्न किया था । आपकी देखी मा्यता थी! 
कि देके चहुमुखी कल्याण ओर मंगल के लिये एसे यज्ञो का विधान अत्यन्त आवश्यक है । 

यह अत्यन्त हषं ओर उल्लास का अवसर दै कि भव उनकी स्मृति में मेरठ धमं संघ दवारा 
एक समृति ्न्य प्रकाशित करने का शुभ निर्चय किया गया है । र भौ अपनी द्धा क सुमन उनके 
श्री चरणों मेँ समपित करता हआ यह कामना करता हूं कर हमारी दिग्थमित जनता उनके जोवन ओर 
कार्यो से भ्रोरणा प्राप्त करके अपने को कृतां करने की ओर अग्रसर हो ॥ क 








श््वामौ जी सरस्वती के वरदपूव ये, धर्माचायं थे भारतीय 
संस्कृति के महान्‌ ज्ञाता ओर भ्याब्याता थे । उनके कतिपय विचारो से 
मतभेद करने धाले भी उनके प्रति शरद्धा से नत रहे । गोश की हत्या पर 
पुणं प्रतिबन्ध एवं अकषण्ड भारतं कै लिये स्वामी ओके प्रयल घराहुनीय 
ये । जब तकः भारत राष्ट्र का अस्तित्व रगा स्वामी जौ का नाम सदैव 


अमर ४ बिहारी जाजवेधी संसव सवस्य,भा० नर पा० दिलत । 


[ ५६३ 
पमो री कृष्ात्री जी ] 


5००17९0 ४ 0वााऽद८वााथ 


 -~ध~----- 
(कषस्प्रायं केसरी) डा० बीराचां 
एम० ए०, पी० एच० डी ०, साहित्याचायं, 
सम्पादक 'लोकालोक' मासिक, कमला नगर, दिल्ली 
विश्ववन्य परमपूज्य श्री स्वामी करपात्री जी महाराज इस युग की महनीय 
+ शि जौ म्थनीति को उन्होने अभिनव (द प्रदान किमेष, 
टि-कोटि न्यक्त क वंयक्तकि ओर पारिवारिक जीवन को भौ उन्होने, नयौ दिशाःवये तिति 
का आभास कराया था । प स्वयं को प्राक्तन जन्म के पूण्योंसे प्रम सौभाग्यशानी मानता ह 
(वुठवासी) पूज्य पितृचरण शास्ताथं महारथी श्री पं० माधवाचायं जौ शास्त्री के साथ धमं संचार 
यात्राओों मे अनन्त श्री स्वामी जी महाराज के पण्य दर्शनों का अगनित बार लाभ भ्रात क्या ॥ 
तराई, धनपुरी (म०प्र०), शाज्ञा (बिहार) तथा पैतपुरा (उ० प्र ०) आदि स्थानों मे तो एेसा सुखद 
संयोग बना कि गँ एवं पूज्य महाराज श्रौ दोनो हौ केवल आमन्तित थे । अतः उनकी पावन सन्धि 
का अत्यन्त निकटता ते अनुभव किया । संस्मरणं की मणिमाला आज जीवन को प्रेरणा प्रदात 
करती है। 
् ६ ८ > > 
सन्‌ १६४७, अगस्त मास । धर्मयद्ध पूरी तीगता से चल रहा था । पांच मांगों के समर्थन 
मे हजारों सत्याग्रह प्रतिदिन सत्याग्रह करते पकड़े जाते । ने प्रथमा परीक्षा उत्तीर्णं करके मध्यमा 
प्रयम लंड मे प्रवेश लिया था निगम बोध घाट के निकटवर्ती धमं संघ शिविर मे निरन्तर-परवचन, 
भजन, कथा, संकीर्तन का कार्यक्रम मञ्व पर चलता रहता या । सभी धमचिारयं, स्वनाम धन्य कवि- 
रल प॑र अखिलानन्द जी शर्मा, म० म० श्रौ गिरिधर जी शर्मा चतुर्वेदी एवं पूज्य पितू चरण आदि 
स श क पर विराजमान अचानक पूज्य पिताजी ने मेरी ओर संकेत करते हूए मञ्च 
9 व घोषणा कर डाली । पूज्य पिता ९.५ 
जयराम" क उपरान्त यैन इस श्लोक को तार व + 1 मंगलाचरण ओर शरीराः 
अध्न्यास्तु गोर्भारत भूरलण्डा, धर्मः स्वतनशरोऽथ निरकुशोऽसतु । 
इवार्चना ध 
~ मौर बाल म ६ स्या्छास्व्रन्विता शासन पद्धतिरुच ॥ 
मिं पूरी करो पूरी करो ।” इतना बोलने ९७४ मने दोनों हाय ऊपर उढाकर कहा "हमारी पच 
करपात्ौ जी महाराज ने अपने निकट बलाय क बाद य बैठने लगा तो पून्यचरण स्वामी 
जलाय) मौर अपने वरदह्त का स्पशं भेरे मस्तक पर रत 


४६४ ] 
[ अभिनव 
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हए ङ जोव प्रन कका दरब कज्तन्नतलमत्न ननन्क कन्न आज भौ उस 

गद्गद्‌ दो जाता हं । ६ 
भ ०६ 
पैतपुरा (उ° प्र) के 

पर गया । वे अभी-अभी 


हस्त का स्पशं अनुभव करके रोमाञ्चित एवं 


च म म 
कनः ५ काल र नी ५ उनके विश्राम । 
कु अगुरु धूप की मिश्रित सुगं से वातावरण मुगंधित 
था । कुशासन पर महाराज श्री विराजमान थे । अभिनव शंकराचायं फी व का विरल सुख मूले 
अभिभूत कर रहा था । पूज्य पिताजी के साय उन दिनों महाराज श्री को "विदेश यात्र" के ासत्ीय पक्ष 
} पर चर्चां बल रही थी । उन्दनि उस मास का लोकालोक का अज्जो ने समपि किया था-- 
। इ्षापर्वक प्रहण करते हृए कहा, देखो स बात का सदा ध्यान रलना-- 
| अहृत्वा पर सन्तापमगत्वा खल मन्दिरम्‌ ॥ 
| अन्नुललंष्य सतां मागं यत्स्वल्पमपि तद्‌ बहु ॥ 
यह सकेत्तिकं रहस्योपदेश भेर जीवन दरथन बना हुवा है । पसे सन्त दुर्लभ रै, जो प्रेरणा 
के स्नोत बनकर जीवनधारा को आदर्शोन्मुली बनाने की मता रखते ह । यतिचक्रचूडामणि महाराज 
जीफेते ही सन्तये। 
नमः पुरस्तादध पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते स्वत एव सवं ॥ छत 


पव्रमिवो के अन्तः करण मे शरुभाशुमरुमं संस्कार रूप से स्थिर रहते 
है| कमे मौ कापि वाचनिक भोर सान्त भेद ते तोत प्रकारके होते ह । 
उतने मो रोई शमं पणय, पाप क्षा आरम्नकन होकर केवल सुल, इः 
ोगकाही भारम्भकू ह । कोर्स दुःखका हेतु होता हमा भो पुष्य पाष 
का ओ आरम्भक होता है । कोई केवल पुण्यं का हौ मारम्मक होताहि।ये 
समस्त मेद विवि प्रतिषेषातमक शस्त्र सामभ्य सेहो धृतार्योपत्ति द्वारा ज्ञात 
शेति ह । निन कर्मो का विबि, निषेष के साप सम्बन्ष नहीं है ने केवल 
आर्च कल सृलादि के हो उपयोगी ह । उनका एण्य तथा पाप मे परिगणन 
महो होता, जिनका विधि के साव सम्बन्ध है देते तप भादि इख स्प मो 
प्राक्तन दृकृत क्ते कल नही ह किन्तु पुष्य है । एवं निका निषेध हे बह 
सृखसरूपमी परदाररमणादि प्राक्तन सूकृत का फल नहो है किन्तु यह्‌ सब 
षावहै" 
| करपत्र स्वानो 


स्वामी श्रौ करपातौ जी |] 1 ५ 
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रा भ अ 


करपात्री जो : भारत सा प ख के मिष्य के सन्देश वाहक । भविष्य के सन्देश वाहक । 
-भाचायं विश्व प्रकाङा दीक्षित "बटुक" 
परम श्रद्धेय स्वामी करपात्री जी एवम्‌ श्रद्ास्पद स्वामी कृष्णबोधाश्रम जो महाराज के 
सनदभर मेर मन का सुदामा अपने बाल-खला श्यामसुन्दर नाजपेगी का स्मरण कर उड दै 1 हम दोनो 
(घु) कुमारावस्या से ही परम भित रदे दँ । आयुवेदानायं प॑० श्यामसुन्दर बाजपेयी कौ एक विशेषता 
ख है-े भरे लिए मेदा के अनुकूल भोजन तथा मेधा के निए उपयुक्त जान जुटाते रहे है । देण 
विभाजन की पूर्व-पीठिका मे जब मै लाहौर से मेरठ भावा तो उन्होने मेदा बौर मेधा दोनों के पोषण । 
के लिए दैनिक (रामराज्य) का भायोजन किया । मै उसका प्रधान सम्पादक बना । तभी श्यामसुन्दर 
जी ने उक्त दोनों महापुरुषों से मेरा परिचय कराया 1 
स्वामी इष्णवोधाथम जी के बारे मे क्या कहूं ? वे तो मेरे लिए महपि वेदव्यास थे । 
जिन्हनि महाभारत को भली प्रकार पा है, बे जानते है कि समय-असमय पर जब भी अवसर देखा 
हृषि पांडवों की सहायता के लिए उपस्थित । सम्मागं पर लगाया, सत्परामर्शं दिया ओर फिर 
अन्त्नि । यही स्थिति भेरे सम्बन्ध मे स्वामी कृष्णवोधाश्चम जी की रही है । मेरी कौरव.काया अपने 
पोषण के लिए सदा ही मेरे पांडित्य-पांडव से टकरातौ रही । भेर बाहर गौर भीतर एक महाभारत 
होता रहा । मैने देखा कि मेरठ, दिल्लो ओर शिमला के भरे संघषं-रत जीवन मेँ सदा ही कृष्णवोधा- 
श्रमजीनजाने कब कहां से आते रटे ओर मुहे बोध देकर अन्तर्धान होते रहे । वे मधुर संस्मरण है, 
उन पर फिर कभी । 
वे साक्षात्‌ बरह्माये 
प्रातः स्मरणीय परम श्दधंय स्वामी करपात्नौ जौ महाराज को वैँ ब्रह्मा कौ संजञादेताहं। 
महि वेदव्यास को विविध आयामी साहित्य रचने की प्रेरणा ब्रह्माने ही दी थी कृष्णबोधाश्रम जी 
को शंकराचा्थं कै सिंहासन पर ब्रिठने बाले भी करपात्री जी ही थे। करपात्री जी ब्रह्मा ही नहीं 
साक्षात्‌ परमन्रह्य थे । जहा की भांति प्म भौर मन-वाणो से भगम अगोचर । करपात्री जी ज्ञान 
निधिये। ॥ उनसे धन्य हुआ । 

र सामने परमपावनी भगवती यमुना नदौ का वह्‌ पुष्य-तट साकार हो उटा है, जहां कई 
4 1.11 समाधि सगय वेर! 
क अनगिन पलक (४ ९१ वोध घाट पर्‌ एक दिन भातः ने देखा कि विदे 
के टेबिल-वैनसे से दूर गोरो चमो कै विदेश गा हुआ दै । छुरी-काटे से नाश्ता निभाने वालं सभी प्रकार 
काली कव ती लकार ओ उक्ष रय मनो कौ लण्‌, भिमातौ 
भदषसे कलेवा कर दे है । बढ़ा धटे टे पतते के दोनों भे मिष्टान्त-नमकीन भौर मिट्टी के कुतं 

दा स्वादिष्ट था सव । एक अंग्रेज ने धीरे से मुह्ये पूवा-करपाती का 


१६] 
[ अभिनव शङ्धर 
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क्या मतलब होता है ?" मेने समक्षाया तो बह पकार दंग रह गया । उसकी अवाक्‌ को वाणी फ्टो-- 
घन्य है, यह भारतव्ं, जहां ठेसी अनासक्त बभ्रतियां जन्म तेती है 1 
विदेशी पत्रकार चकित ये 
मनि देखा कि करपात्री जी पर बिदेशी पत्रकार प्रश्नों की बौछार कर रहे है ओर वह 
दमदेही वामन विराट्‌ होकर समस्त शंकामों का समाघान कर रहै है- विशाल प्रणन-भू-पटल को 
सहजभाव से नाप रहा दै । सबका गर्वोम्नति मस्तक पातालोनमुख हो रहा है । अधिकांश प्रश्न 
अर्थशास्त्-सम्बन्धी धे, जो देःविदेण की अर्थ-नोति से जुडे षे, धर्म, राजनीति की प्रासंगिकता के 
साय षब का सटीक उत्तर दिया जा रहा था । मेने अनुभव किया कि करपात्री जी कोरे धर्माचायं ही 
नहीं है, बल्कि वे एक विचक्षण अरथ-णास्त भी है, राजनोतिविद्‌ भी दै, राजनीतिज्ञ भी दै, नीतिज्ञ 
भी है मौर कूटनीतिज्ञ भौ । महान्‌ मेधा का एेसा घनी मृकञे भौ आशीर्वाद दे गया । 
मेरा विश्वास है कि यदि करषाती जी के जीवन-दशेन को सही ठंग से समज्ञा "जाय तो 
आजके रूण भारत को सही भौषधि मिल सकती है 1 धमं, धर्म-निरपेक्षता भौर साम्प्रदायिकता कौ 
जो राजनीति परक व्याख्याए्‌ भाज तक की जाती री है, असल भे वे व्याख्यां ही देण की एकता 
ओर अखंडता के मार्ग मे बड़ा व्यवधान बनी हई है । मेरे विचार मे विराट्‌ व्यापक विचारों के धनौ 
स्वामी करपात्री जी भारत के भविष्य के सन्देश वाहक थे । भेरी उन्हे विन्न श्वदधाजलि । 
॥. 9। 
-ए-२९ लाजपतनगर साहिवावाद (उ° प्र०) - २०१००५ 


“सचमुच राजकुमारी प्रभावती राजे देश की एक अद्‌भुत रत 

ह । उस दिन “हिन्द कोड विरोधी सम्मेलन" मे उन दो महात्माओं के ॥ 
सामने राजकुमारी ने बडे सुन्दर शब्दों भे मेरे अंग्रेजी के भाषणका 
अनुवाद क्रिया 1 म तौ तभी प्रभावित हो गया । इसी प्रकार की 
कटटरता जेसी इस राजकुमारी मौर दो महात्माओं मे ह, जितनी 
बद़गी देश का उतना ही कल्याण होगा । यह देवी सचमुन गार्गी एवं 
पमैवरयी' की मूति दै । स्वाम करपात्री जी बहुत हौ विद्वान दै मौर 
यदि देसे व्यक्ति समाज का सुधार करे तो समाज का कल्याणो 

सकता है ।” ४ 

कान्सटीद्मुशन क्लब दिल्लो मँ हिन्दू कोड पर विचार # 
अवसर पर श्री डा० पटूटाभि सीतारमया, अध्यक्ष अ० भा० कित 
द्वारा व्यक्तं भाव । (सन्‌ परदष्द) 


स्वामी भी कराती जी ] * "४" 
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न 
ञ्जी स्वामी करपात्री जी महाराज का एक संस्मरण 


- प्रो रामगोविन्द शुक, 
धर्मशास्त्रविभागाध्यक्त सम्पर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वारा 
कण्डित मदनमोहन मालवीय से दिन्द धमं के सम्बन्ध मे जो वाद ऋपिकेश में हर्दार कुम्भ 
के भवसर प्र हुमा था, उससे भारतवषं के अवृद्ध समाज से लेकर सामान्य जन तकः स्वामो ओ चर्चा 
कै निषय बन गये थे । उस अवसर पर 'मननीय प्रश्नोत्तर! के रूप में स्वामी जौ महाराज के तथा 
श्री जयदयाल गोयनका ओौर हनुमान प्रसाद पोदार के विचारों को भी प्रथमतः भ्रम रूप दिया गया 
थ स्वामीजी को महामना मालवीयजी ने हिन्द्र धरम के जागरण के निये लोक मे आनेकामाग्रह 
भी किया था । इसी सिलसिले में स्वामी जी हिमालयसे उतर कर भारत के भू-भाग में विचरने लगे 
भे । वेपदल ही चलते थे । अकेले विचरण करते थे । एक दिन वे अयोध्या जी पचे । वहां अयोध्या 
क सर्वमान्य विद्वान्‌ श्री पण्डित सद्र प्रसाद अवस्थी से भेट हुई । जिनके पाण्डित्य से स्वामीजो 
अध्ययन काल पे ही परिचित ये। इसी अवसर पर मेरे पूज्य पिता पण्डित श्री सूर्यनारायण शुक्ल 
काशी ते अयोध्या गये वे । मेरे पिता जीके साथ परं श्री सुद्रपरसाद अवस्थी जो उनके समवयस्क 
शिष्य थे साये धे ओर स्वगंद्ार देन करणेजा रटे थे । उधरसे सीया से उतसते हय स्वामी जौ 
का परिचय श्री अवस्थी जी ने दिया । तब तक स्वामी जी निकट भौं गये थे । श्री अवस्थो जी वारा 
पिताजी करा परिचय प्राप्त करस्वामीजी ने पहला प्रश्न किया कि आपने मध्वाचायं श्री सत्यध्यान 
तीथं जी महाराज दवारा प्रकाशित अदर त मत विमर्शं का तथा अदत मत निराश का खण्डन माध्वमुख' 
भद्ध ओर मा्वश्रान्ति निराश ग्रन्थ मे लिखा। उसके बाद जो उन्होने माध्वमुखभङ्ग के खण्डने 
लिखा उसका उत्तर आपने ज्यों नहीं दिया । पिता जी ने उत्तर दिया कि उनके ग्रन् मे जो कुछ लिखा 
है वह पिष्ट पेषण मात्र है ओर उस ग्रन्थ के लेखक श्री नृसिहाचायं बडवेलर इस समय गोरमेण्ट 
संत कालेज बनारस में मेरे साथ अध्यापक ह ! उन्टोने मृक्ञसे निवेदन किया दै किं अव इसमे मेरे 
अपर छपा कर कलम न चलाव । मने उनके निवेदन प्र उनसे वचन दे दिया है किटठीकदैयदि 
आपके ग्न्य मं कोई खण्डनीय पदाथं नहीं होगा तो हम जागे कुछ नहीं लिसंगे । अतएव उन्होने इस 
म्रन्थमें कोड महत्वपुर्ण अंश अथवा विवादास्पद अंश नही लिखा है ओर फिर म न लिखने के लिये 
वचनवद हू । स्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है, भन इसका खण्डन मै लि्‌ गा । उसके बाद महाराज 
शरी ने काशी मे आकर समन्वय साम्राज्य समरक्षणम्‌, प्रथ लिखा ओर यहं दस परम्परा की समाप्ति 
५ 1 इरे स्वामी जी का पृस्तकों क ्रति कितना आकर्षण था ओर वे समन्वयवाद के अतिरिक्त 
^ मण्डनवाद को पसन्द नहीं करते ये । 
स्वामी जौ महाराज अनेक ग्रंथो के रचयिता व्याब्याकार अनुवादक त्था 
दिषिषट कोटि के पराके ह (6 , भाष्यकार भनुवा 
४६६ 
स 1 | अभिनवं वङर 


५ 
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--- करगरक्नपुरनमर मस्त बार कानपुर नगर मे अखिल 


” ॐ गवसर पर गरासतायं जल रहा थ. १४ घमं संघ के महाधिवेशन मं 'सपबदशाला 
नण हा भा निकमे मायं माज विभिष 
नावे मा वासय के ष्या गायते मिनो वि 
त म श्री पण्डित श क ध का संहिता भाग ही वेद ह राह्मण भाग नहीं । इसका उत्तर 
महामह > शमा चतुर्भदौ जीदे रदे ये। गरास्ताथं कै जन्त मे 
न जो शास्त्रं का निष्कं व्यक्तं किया न्त नं स्वामी जो 


र र उसमे श्री स्वामी जीने कंहाकि 
नहीं वेदो 9 है मन्त्र उसके कम से चलते है। इस प्र गिरधर परमा जी २ 
| शरी स्वामौ जी ने सभा समाप्त होने के वाद तत्काल प्डितं श्रौ नकछेदराम द्विविद कौ लिखी 


हपुस्तक “सनातन धर्मद्धार' भे चिन्ह लगाकर उनके पास भेजा ओर कटा कि इस पूरे प्रकरण को 
देहकरवे बताते कि वेया मै श्रम भे हं । दूसरे दिन भी चतुर्ेदी जी ने अपना हौ म स्वीकार किया 
ओरस्वामौ जी के पक्ष का बड़ ठंग से उपपादन करिया । जिस पर ० गुन्यर ने सहमति व्यक्त कौ 
हिनु शी ्रहमदत्त जिज्ञासु जो केवल कोलाहस करते रे । भिस पर स्वामी ज ने उनकी उपेशा कर 
दौ ओर शास्तराथं अन्य विषयों पर चला । 
दसी सभाम एक दिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्ती डा० समपू्णानन्द जी ने पुराणो को 
नेक कथाओं को जिसमें तुलसी की कथा प्रमुख थी प्रक्षिप्त तथा एूहड बताया । स्वामी जौने 
संयोजक से कहा कि समपूर्णानन्द जी को आधा षण्टा कै लिये रोको टो उत्तर भौ सुनते जाये । स्वामी 
चीने भक्ति ओर तुलसी काजो रोचक तथा सारगशचित समन्वय क्या उसे श्रौ समपूर्गानन्दजी 
रेबडे ध्यान ओर गौर से सुना भौरस्वामीजी से प्रणाम करते हये कहा किः "इस प्रकार की 
कथाओं का वास्तविक अथं सामान्य लोगो को समञ्च मे नही आता यह कार्यं भाप जंसलोग हीकर 


ने फेसा किया तो गृह बड़ा हं होगा ॥ ५ > 
११ ध प अवस्थी जी के साथ म स्वामौ जी से मिलने गया ।. अवस्थी जी ने 
॥ ् रे नी ने जो उस विषय का प्रतिपादन किया उससे अवस्थी 
दानत के क स्थल स्वामी जी से पूष । स्वामी जी ने नउ णजो 
नी बहत जं के प्रसङ्ग मे श्री स्वामौ जौ ने कहा कि “रामाम्युदय याता नजो 
0 ह्ये 1 १ खीरके बटवारा के सम्बन्ध म विचार लि ह बहुत अच्छे हं । 
मापने भूमिका मे राम्‌ जन्म के मते लिली थी। भैनेकहा निवह मने ही लिखा थाप 
ह जवस) ६ | भरी कहा जब आप इसको ठीक मानते है तो मृक्षको परम 
उसको हां कर दीजिये 1 अवस्थी ज 
ह ये। इसी बीच 
भ एक बार स्वामी जी जपने शिष्य भतल त 0 जाप. 
प्रे कनां पटच गगा । स्वामी जीने मुहे देखते दीवि को पते तुम पदा दिया करो, 
क्त पारहाह, हो गया था । तब तक 
५ दीका के धार सा ता तो शतत सेहो निहातं हा प 
र हम पट़ायेगे । ये तुम्हा न ण्द्द 





प्वामी श्री करपात्नो जी ] 
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नहीं हो अगले संस्करण ४ 
अनुवाद मजी के निकट म रहने के भाते उनके संसमरणो की चर्चा त प्रथन 
जायेगा । मैने देखा किं भगवान्‌ शंकराचार्य का जन्म मोमसिकों के दवारा बौद्ध धर्मको पठा दिवि 

न था । भारतोय जनजीवन बौद्धाचार से उब चुका था िन्पुस्वामौ जी काज 
शेके बाद दुभा के ढाचा भ ढालने वाले महात्मा गाग्धी के निवेदन पर वे 

तो हिन्द धमं को प्रणामी सम्प्रदाय के ढा न सनातन 
दिकः धमं के संरक्षण के लिये समाज मेँ उतरे ।वे भी रुण होने के नाते दंदिक भौर का्रस क ना 
मोलिक समर्यन से भी वन्न्ित रहे । “इकला चलोरे'” की नीति पर सारे भारतवषं मे उन्होनि सनात्‌ 
शमं फी ज्योति जलायी । स्वामी करपात्री जी अदं त मत का प्रचारक होने के नाति यदि शकराचायं द 
तो यज्ञो का धुनरूज्जीवन करने के नाते वे बुमारि भट्ट भी च यदि वेद भाष्यों के उद्धारक हे फे 
नाते सायणाचायं ये तो हिन्द धमं के पूरे विधान के अभ्यासी होने के नाते वे याज्ञवल्कय या विष्व 
रूपाचायं ये । यज्ञो मेँ एक से लेकर तीन पशु तक का वध देखकर भगवान्‌ बुद्ध का हृदय दया पे द्रवीभू 
हो गया । किन्तु आज लालों को संख्या मे बकरे ही कौन कटे, गायो की भी हत्या प्रतिदिन देखकर भरौ 
महात्मा गान्धौ के हृदय मे अहिसा नहीं जगौ । किन्तु स्वामी करपात्री जी ने बिना पशु हिसा कायतत 
भरवतित क्रया । ओर सर्वथा हिसा बन्द कर दी जाये इसके लिये शासन से यातना सहते ही रहे । इ 
प्रकार स्वामी जो भगवान्‌ बुद्ध ओर महात्मा महावीर से भी अधिक अहिसावादौ ये । उनका पाण्डिय 
अगाध धा । उनका अभ्यास अप्रतिम था) बे संसारके अच्छे जाता होते हुये भी समाधिस्य ये । उनम 
क्या गुण नहौं ये, जब यह सोचता ह, तो ध्यान मे आता हैकिवे इस हिसक, भष्टाचारी, शोषक, 
राक्षसी युग मे रहने लायक नहीं थे ओर वे कलियुग के इस प्रथम चरण के जारम्भ में ही आये ओर 
चले गये । काशी में मृत्यु होने के नाते सदा के लिये चले गये । उनके अवतार की भी सम्भावना नहीं 
र्ही। वे छोड़ गये पनी प्रंथ राशि जोर अपना संस्मरण, जिनका संरक्षण ओौर प्रचार करना हमारा 
कर्तव्य है । 
०0 


३ 


“सन्यास पूर्तावतार स्वामी श्री करपात्री जौ कौ गिरफ्तारी 
वह्‌ गनं है जिसे चादे हिन्द्र न हिते हो, पर गत ५० साल क दिल्ती. 
क भूकम्प द्वारा राजधानी उनकी सजा की रात मेँ 

्प द्वारा) यह स्पष्ट चुकी वैवी 
१ कर चुकी है कि वेवी जगत यह 


“भर म° १० निरिषर शर्मा, चतुर्वेदी जयपुर । 


[ अभिनव 


४७० |] 
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व 


धरमं-सम्यार स्वामी करपात्री जो का वेदुष्य 





आचाय इयामलयातव शामा, 
प्रथानाचायं र धर्मसंघ महाविद्यालय, दिल्लो 
बिश्व भर म ठेसा प्रबुद्ध बुद्धिजीवौ कैन होगा जो अनन्त भ्रौ विभूषित धमं स्ना स्वामी 
करपात्री जी के विश्व विदित वैद्य से अपरिचित हो । उनकी विद्वत्ा, भाषण-कला, लेन शली विषय 
विवेचन गाम्भीर्य प्रायः प्राचीन महयं के साहित्य के अवगाहन से आंिक अनुमानित होती है । 
जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड का प्रकाशक अम्बर मभि सूर्यं समस्त ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है, पर 
उसक्रा भी प्रकाशन दीप-ज्योति से अच॑ना रूप भे किया हौ जाता है, ठीक उसी प्रकार महाराज श्री 
का वैदुष्य किन ब्दो भे किया जाये ? यह विचार धारा “नमः पतत््यात्म समं पतत्रिणः" के आधार 
पर अपनी तुच्छ लेखनी से उनके वेदुष्य की समर्वा ही करनी है 1 अस्तु ? 
महाराज श्रौ के प्रथम बार दर्शन का सौभाग्य सन्‌ १८६३७ मे परमपूज्य यति मण्डली 
मण्डित पण्डित स्वामी अनन्त श्रो विष्वेश्वराश्रम जौ महाराज (पण्डित स्वामी जी) के निर्वाण महोःसव 
पर हा फा, जो साज्ग वेद महाविद्यालय नर-वर नरौरा मुलन्दगह्र .के विणाल ्राङ्गण मेँ कलिमल 
हारिणी परमपावनी भागीरथी के तट पर मनाया जा रहा था । उस समय देश के कौने-कोने से मूर्धन्य 
विद्वान्‌ पण्डित स्वामी जी को श्रद्धांजलि अपित करने तथा धरमे-सभ्नाट्‌ के भागीरथी के प्रवाह की 
भांति अनवरत भाषण-माला से हृदय कौ पवित्र ओर आह्लादित करने के लिए समुपस्थित ये । 
ग्रामीण महिलाये भो दार्शनिक विचारों से संवलित तथा संस्कृत कौ प्रचुर शब्दावली से ओत-्रोत 
भाषणों को मन्त्र मुग्ध होकर पांच पांच धन्टे तक सुनने के लिये उमड़ पड़ती थीं । विद्वानों ओर 
शिकित पठित जन-समुदाय की तो बात ही कया ? 
उस समय मैने महाराज श्री कौ एक पुस्तिका मुञ्च जहां तकं स्मरण है “शङ्कर सिद्धान्त ओर 
उनके समाधान" शीर्षक जो जयदयाल जौ गोयन्दका ने लिखी थी देखने को भिली । गोयन्दका जी 
नैजो जो आक्षेप किये थे, महाराज ज नं उनका कितनी मोठी भर प्राञ्जल भाषा मे उत्तर लिखा 
था, जिसका वर्भन करना कठिन है । यह्‌ पुस्तक संसृत मे लिखी गई थौ ~ पुस्तक माध्यम ते महाराज 
श्री से साक्षात्‌ परिचयका दवार भी खुल गया । जिसके फलस्वरूप आज तक उनके अदेश का पालन 
करने का सुअवतर मुह पराप्त है। नरवर के किसी विद्वान्‌ से यह भी पुना कि पंडित स्वामी 
घमं सम्राट्‌ को अदर त-सिद्धि, संडन-लंड-लाद पढ़ते थे। उस समय परमश्रद्धंय विदनमधन्य महा- 
विद्यालय क प्राचां स्वनाम-धन्य पंडित प्रवर आचायं विजय प्रकाश जी भी वेदान्त पदृने के लिये 
बैठते ये । कभी-कभी स्वामी जी ओौर आचायं जौ का शास्तायं पंडित स्वामीजी कराया करतेये। 
पंडित स्वामी जी के दोनों ही शिष्य ये, अन्त में दोनों विभरूतियों को अत्यन्त स्नेह के साथ अपनी पंजाबी 
भाषा मे बोलते हुये कहते धे, “अजी विजय प्रकाश तुली तो ग्रन्थ की, अरन्थों की बात बोलेगा-पर यह 
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न रस ज 
"लाज त मन्य इ नाहर को बाते लगा ह दुक्त बाहर को बाते कहां इ लप्रग. ऋ प्रनत 
एक महापुरुष कौ वाणी से निकले शब्द अपना न केवल महत्व रखते है, अपितु महाराज श्रौ के उतकट 

वैवुष्यकेप्रमाण-भव भी र । ध) 7 
इसके पश्चात्‌ अखिल भारतवर्षोय धर्मसंघ की स्थापना कर अनन्त श्री विभूषित स्वामो 
कृष्णनोधाश्चम जी महाराज जो धर्मं सम्राट्‌ कौ ही द्वितीय प्रतिमा थी, अध्यक्ष बनाया जो कानान्तर भे 
ज्योति्मेठ बदरिकाश्रम के गद्कराचार्य पद पर भभिपिक्त हये । दोनो महाविभूति ने देश भे व्यापकः 
खूप से अधमं का उन्मूलन भौर धमं की ध्वजा फहराने का संकल्प कर देश मे सनातन धर्म का प्रसार 
प्रचार करना आरम्भ क्रिया । उसी समय देश को स्वतन्त कराने का पाश्चात्य राजनीति से 
प्रमावित धमं मौर ईश्वर अविश्वास नेताओं ने आन्दोलन चला रक्वा धा-ईश्वर ओर घर्म के 
कटूटर पक्षपती धर्मं सम्रा्‌ ने भी देश की स्वतन्तता के लिये भपने अनेक भाषण देने के साथ देश कौ 
अखण्डता के लिये प्रबल संघं करिया, पर आज कै धर्मं विरोधी नेताओं ने जनता को धोखा दिया 
ओर यह कटा फि किसी वस्तु को तोड़कर ही मिलाया जा सकता है । स्वराज्य के बाद देश को अखंड 
कर लगे ओर दुध की नदी बहा दंगे । जआाज इस धोखा रूप आश्वासन की जवनिका हठ गयी । उसो 
समय महाराज श्रौ ने ““माक्संवाद ओर रामराज्य'” नामक अनूढा ग्रन्थ का प्रणयन किया । जिसको 
पढ़कर भौर अनुशोलन कर केवल भारत के ही मनीषी नहीं भपितु विदेगी विद्धान भी दांतों के नीचे 
अंगुली दवा गये । अत्यन्त प्राचोन काल की विदेशी राजनीति से आरम्भ कर साम्राज्यवाद, समाजवाद, 
कम्युनिज्म, लेनिनवाद, माक्संवाद आदि सभी वादं का वँचारिक ओर व्यवहारिक पक्षों को सामने 
रखकर शास्त्र, युक्ति भौर तकं के बल पर समस्त वादों को अब्यवहायं मौर जनशोषक् सिद्ध कर 
दिखाया । सभी वाद नाम मात्र से अविचारित रमणीय है केते के स्तम्भ की भांति थोये ओर अनुपा- 
देय हँ । इनमे सुल ओर शान्ति की तो गन्ध भो नहीं है 1 अन्त मे रामराज्य के नाम से भरारतोय 
राजनीति को सुख शान्ति का साधन बताया क्योक्रि कणक, कामन्दक, मनु ओर याज्ञवल्क्य आदि 
महषियो के तपोपूत विचारों को जनता के सामने रक्छा । रामराज्य परिषद्‌ कौ स्थापना द्वारा राम~ 
राज्य का आदशं रक्वा -महाराज ने यह सिद्ध कर दिखाया क्रि बिना धर्मं के राजनीति विधवा है । 
राजनीति पर धमं का अकृश होना हौ चाहिये । पर यह देश का दुभाग्यि हौ था कि इस आधुनिक 
विज्ञान ओर प्रलोभन के चकाचौध में च्‌ धियाये तात्कालिक सत्ता ओर पदलोभियों ने इधर जनता को 
कने ही नहीं दिया । जिसका दुष्परिणाम न केवल गरीव समाज भोग रहा है । अपितु, बड़े-बड़े 
व्यापाियो, नेतो, शिक्षाविदो, त्रिधिवत्ताओों के होश उड़ रहे है । शासन मौन है, केवल अपनी धनी 
मौर ट्टी हयौ कुसी को दोनों हाथो से पकड़ रहा दै । धमं सम्राट्‌ का नारा था, देश अखंड हो, विधान 
शास्त्ोय हो, पर अन पछिताधे होत का जब चिडया चग गई खेत । एेसा निर्भीक सिदधान्तवारी नेता 
भी न मालूम कव गयेगा --माक्सवाद ओर रामराज्य, प्न्य मे देश कौ सुप्र परम्परा को बनाये 
रखने कै अनेक शास्त्रीय उपाय ये । 


महाराच श्रौ के प्रणीत छोटे-बड़ लगभग ६० ग्रन्थों का उल्लेख कहाँ तकं कयां जाये ओर 
*०इः 4 [ भभिनव शंकर 
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उनके वैदुभ्य कौ अंकित करने के लिये कहां तक चेष्टा की जावे । उनके विविध विषयो के मनन मौर 
मन्यन का दिष्दशंन ही कराया जा सकता हे । "चातुवण्य विम" नामक दो भागों में संस्कृत भाषा 
भे लिखा ग्रन्थ चारों वणो का उद्भव उनके कमं आदि का विशद शास्तोय विवेचन दै । मुधारवाद के 
नाम प्र भ्रान्त करने वाले अनगंल भिव्या-प्रवादियो को सच्चा शास्त्रीय सन्मागं उन्होने दिखाकर 


सिद्ध कर दिया किं बिना शरीर परिवर्तन के जाति.परिवर्तंन का बकवास केवल भोले समाज कोहौ 
मागं शष्ट कर सकताहै । 


किसी विजातीय पर-घमं असहिष्णु ने रामकया लिखकर राम के मादशं पर आक्षेप किया । 

धमं सम्राट्‌ ने एक हजार पृष्ठो का रामायण मोमांसा नामक ग्न्य लिखकर आसप कर्ताभों के मुल 
कृष्ण मरी से सदेन के लिये कालि कर विधे ~ दस भन्ये सौ से अधिक विभिन्न प्रान्तीय भाषां म 
लिखे गये राम चरितो के प्रमाण प्रस्तुत कयि गये है । कहा नहीं जाता कि उन्होने भिन्न-भिन्न भाषाओं 
की रामायण कब पदो ओर कटां पदौ देखी ? तीन बार पूजा करना, रावि, भे ० द्वारा भिन्न-र्‌ 
स्थानों मे एकत्रित स माओं को सम्बोधित करना प्रभात में विद्वज्जन मनोरन्जिनी अपूवं ष्ण चरितो 
का कथन करना । महात्माओं ओर विद्वानों को तत्तत्‌ विषयों का पठन-पाठन करना । ग्रन्थो का 
लिखना । बाहर से आने वाने भक्तो, शिष्यो से बात-चीत करना । कहां तक करै, वे एक विलक्षण 

प्रतापी प्रभाव शाली महामनोषौ ये । जो देश भौर समाज को गम्भीर साहित्य निधि दे गये 1 

इसके अतिरिक्त उन्होने साहित्य शास्त्र की भी अभिषृद्धि कौ ह । उनकी नव नवोन्मेष 

मालिनी प्रतिभा का परिचायक “भक्ति रसाणंव'' नामक प्रन्य उस न्यूनता का पूरक सिद्ध हुभा है, 
जिसको विश्वनाथ, आनन्द वर्धनाचा्यं जयदेव, रसगंगाधर कार भीपूरान कर पि 1 रस सिद्धान्त 
के सम्बन्ध मे [किसी आचायं ने आठ रसो का वर्णन किया है,तोकिसीनेनौ न (४ अ र 
कारने भक्तिको रसन मानकर भाव मान कर चोड दिया है । पर घमं सम्नाद्‌ जी य 
सिद्ध कर दिया है । बोलती हयौ सजीव संसृत भाषा मे लिखा हुभा यह ग्रन्थ महाराज र की 4 

प्रतिमा कौ छाप विद्वानों के हदय पर वडा चुकाहे। कहां तक कहा जये॥ उनके वैवृष्य व छाप उनः 

न्यो के अध्ययन करे ते अष्येता के हृदय पर अमिट ओर स्थायी पड़े बिना नहीं रहं सकती 1 
॥ उन्होनि अपने जीवन के अन्तिम वर्षो मं "वेदाय पारिजात नामक ग्रन्थ रन पारिजात के 
रूपमे ही समाजको समर्पित किया है, जो लगभग २५०० पृष्ठो से अधिक है भौर दो वा मे 
काशित हुमा है 1 जिसमें वेदक्याहै? वेदका निर्माता कौन है ? वया मन्त्र मात ही वेद है? क्या 
# (५; ध होवेदर्है? उपनिषद्‌ भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यकं भाग वेद दन नहीं ? इसके अतिरिक्त 
व उढठाये गये आक्षेपो का उत्तर वैदिक मन्त्र मे रेप बताने वालों को उत्तर दियाहै। यह 
ति मे लिखा गया है । उनके वैद्य के सम्बन्ध मे कया कहा जाये, जो भौ लिला जये, 
अति अ णा जनता लाभ उढाये यही प्रभु से प्राना है! उनके 
उनकी से जनता साभ उढयि यही प्रभ ह 

क र म (व ओर श्रद्वालु शस कायं मे सर्वात्मना लगे हृद, वे 
भ केपात् इ स्राट्‌ उनम निम स्वान्त भ विराजमान होकर उन एणा 


देते रद, एषी मरो रथा है । 
स्वामो श्री करपात्री जो | 
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बग्रतिम व्यितत्व वंद्ष्य के प्ररत भ्त इदस्य के प्रतिनिधि स्वामी करपावो जी नहात्न ` महाराज 
~ वासुदेव श्ास्तरी 'अतुल' महामन्त्ो- अविल भारतीय रामराज्य परिष्‌ । 
स्वामौ श्नी करपाती जी महाराज जिस समय श्रीमद्‌ भागवत को रसमयौ कयां पर 
प्रवचन करते ये । उस समय उनके मलारविन्द से निर्गत प्रवाहपूरगं सानप्रासिकं शब्दावलि को सुनकर 
उनके दिव्य कान्तिमान मुल, मंजुल अंगुलियो कौ मुद्राओं को देखकर मालूम होता था कि सासात्‌ 
शुकदेव जी किवा अष्टादश पुराणों के ष्टा भगवान्‌ वेद ग्यास ही व्याच्या कर रहे दै । 
कथा स्थल पर स्थित विदान्‌ श्नोताभो कौ भावभंगिमा को श्रौ स्वामौ जौ बड़ी चतुराई 
से परलते थे । एक बार वाराणसी धमं संघ भें श्रीमद्‌ भागवत पर प्रवचन चल रहा था भौर स्वामी 
जौ--"नौमीड्‌मतेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराग' इस श्लोक की व्याख्या करते हये कहरहेथेहे ईड्य ?ते 
त्याम्‌ नौमि यह शब्द मुनते हौ एक व्याकरण के महान्‌ पण्डित ने हंस दिया । (1 का आशय यह्‌ 
थाक “नमःकेयोग मे चतुर्थीं विभक्ति होती है द्वितीया नहीं । स्वामी जी द्वितीया विभक्ति काभ्रयोग 
कर रहे है ।"'स्वामौ जी तत्काल ही उस विद्धान्‌ की हसौ को समन्न गये ओर कहने सगे-त्वाम्‌ 
अनुकूलमितुम्‌ नौमि यहां अनुकूलाथं मे दवितीय है । वह्‌ पण्डित स्तज्ध रह गये । एक एक शब्दों का 
व्याकरण वेदान्त तन्तर आगम्‌ आदि ते क्या सम्बन्ध होता है । इसकी पूरौ कौ पूरो व्याख्या बड़ समा- 
रोह कै साथ स्वामी जी करते थे । 
स्वामी जौ जिस समय उपनिषद्‌, गीता, ब्रह्मसूत्र का भाष्य पाते ये ओर उसकी साङ्गो- 
पाङ व्याख्या करते ये उस समय उनकी व्याव्यान कलाओं से उनमें भगवान्‌ शंकराचायं की कलक 
दिखाई पडती थी । 
जिस समय रामानुज वेदान्त पर प्रजन करते थे भौर आलवन्दार्‌ स्तोत्र को सृनकर 
भाव-विभोर होकर सजल नवन हो जाते ये उस समय उनके श्री विग्र ह मे भगवान्‌ रामानुजाचायं की 
ज्ञतक दिखाई पडती थी । 
स्वामी जी जित समय वल्लभ वेदान्त की व्याख्या करते ये ओर श्रीमद्‌ भागवत प्रवचन 
भै वल्लभानां के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते ये उस समय उनमें भगवान्‌ वल्वभाचायं कौ लक 
दिसञ।ई पड़ती थी । 
जिस समय रामायण को रामकथा भौर रामभक्ति का विवेचन करते थे ओर भगवती 
सीता क परम पनीत चरित्र का विश्लेषण करते थे । उस समय उनके भाव निह्वल सजल नयनो से 
म्‌ १ ४५४८ भ री क्षलक उनमें दिलाई पड़ती थौ । 
स्वाम) जी बौद्ध दरशन के पूर्वं यक्ष को जव सभाग मे समारोह के साय उपस्थापित करते ये 
तो उर समय उनमें एेसा अभिनिवेश देखने का मिलता था मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ बुद्ध दी आ गये है । 


श पक्ष को स्थापित करते समय मालूमहोता था कि पुनः कुमारिल भट्ट भौर आदि शंकर 
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क से भौतिक जड़ वादी मागसबाद ऊ सिद्धान्तो को पूवं पक्च कै रूप -----ममङ्गमाहन जरवस मनय क़ हत्त न ल्त कल्यत 
ओर युक्तियों ते जिस समय उपस्यापित करते बे उस समय ेसा लगता था मानो भौतिक जडवाद हौ 
सव कुछ है चर्म ईश्वर शास्व नाम कौ कोड वस्तु ही नही है जौरभगर ठै तो सब काल्पनिक है । 

माक कपू पक्ष का शास्वीय तर्को ओर युक्तयो घे जिस सृमय लण्डन्‌ करते भेओर 
भारतीय धर्म -नीति, अर्थनीति, समाजनोति, राजनीति की व्याख्या करते ये "ओर भारतोय धमं सपिक्ष 
राजनीति को प्रतिष्ठित करते थे ! उस समय उनके दिव्य कमनीय मधुर मनोहर आकृति मे वृहस्पति, 
क, कामन्दक 0 कौटिल्य की क्ललक दिलाई पडती ध । 

, घोती, नेवली, शंस पर्षालन, बच्नौली आदि हटयोग कौ क्रियाओं ओर विविध प्रकार 
के आसनो को जब वे करतेये तोस्वामो जो को उन चेष्टां को देखकर यही आभास होता था कि 
अष्टांगयोग दशन कै प्रणेता भगवान्‌ भाष्यकार पतञ्जलि टौ योग॒ क्रिया कलाप कोसाकार बना रहे है। 

चूनाव के अवसर पर रामराज्य परिषद्‌ की सभाओं मे जब विभिन्न पाटियो के चुनाव 
धोषणा पतों ओर उनके राजनयिक कूटनोतिक गति विधियो की समालोचना करतेये तो एुक अद्भत 
महान्‌ क्रान्तिकारी नेता के रूप मे दिखाई पडते ये । 

अखिल भारतीय घमं संव, अखिल भारतीय रामराज्य परिषद्‌, गोरक्षा समिति आदि अनेक 
संघटनों की राष्टरीय एवं धामिक विचार गोष्छियों मे जब विचारणोय विषयो पर वाद विवाद के समय 


शतान करते येतो स्वामी करपाद्ो जो भे महि चाणक्य के स्वरूप की क्षलक दिखाई 
० सर्ववेद शाखा सम्भेलनो के अवसर पर वेदवेदाङ्गादि विषयों प्र णास्वार्थ करते समय 
शास्त्रीय पक्षो के समर्थन में प्रतिपक्षी कौ अत्यल्प समय, ने मधुर ब्दो भे नि्तर कर देते ये । उस 
समय स्वामी करपाली जी भे देवगुर वृहस्पति की क्षलक दिखाई पड़ती थौ 1 

स्वामी करपाती जी लेलन कला के महान्‌ सिदधहस्त योगी थे । धर्मं दशंन राजनीति आदि 
विविध विषयो, धर्मं विरोधी, शास्त्र विरोधौ आक्षेपो के खण्डन मे उनकी लेखनी अजस्र अबाध गति 
े प्रवाहित होती थौ । उनकी लेखनी कौ ती गति ओर प्रवाह को देवकर महाभारत कै महान्‌ लेखक 
भगवान्‌ गणपति कौ लेखनी कौ उनकी लेखनी भे छलक भिलती धी॥ 

“माक्संवाद भौर रामराज्य' मे विश्व के राजधर्मं की व्याख्या जौर समोक्षा, बेदा्थं 
पारिजात' मे वेदो पर किये गये आक्षेपो समाधान मौर वेद मन्त पर कयि गये भाष्य को अवलोकन 
क्षरे से स्वामी जी में भगवान्‌ भाष्यकार एवं सायण, उव्वट, महीधर भादि आचार्यौ से भी अधिक 
ज्ञान विज्ञान सम्पन्नता दिलाई पडती है। 

स्वामीजीके आंखके पलकों मे निद्रा की क्षलक कभी नहीं दिखाई पडती थी । मै उनके 
साथ रहता था तो देखता चा धोद़ीसीनींद आते ही तुरन्त जग जति ये मौर घड़ी उठाकर समय 
देखते ये। कभी-कभी समय पूते भौये' राति मे लगभग दोबजेही स्नानादि से निवैत्त होकर जप 
करतेये भौर ठीकवचार अजे ते ९ बजे तक पैदल टहतते हये अनेक स्तोत्र का पाठ करते थे । प्रातः 


स्वामी करपात्री जी ] [ ४७५ 
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कात ङी पूजा मेँ श्रीविद्या ----- न कलन जला चक का विधिवद्‌ म्बन, नम्बन्दजप्जनङ्त्- उपासना श्रीचक्र का विधिवत्‌ भर्वन, मध्यानह र पूजन क्रो ८ 
आसन एवं शीर्षासन मे सप्तशती पाठ सायंकाल लगभग ५ बजे टाथ कौ चक्को का पिसा हुभाआटा, मृग 


की दाल, चावल वह भी ब्राहणः के घर के अन्न को नमक रहित भिक्षा करते ये ओर केवल गंगा जत 
ही पौति ये सायं काल स्नान के पर्चात्‌ रद्राभिणोक यह उपासना का कम नियमित चलता था । अन्व्‌ 
समय में लेखन, भाषण, अध्यापन आदि का का्यंकम निरन्तर चलता रहता था। स्वामोजीकी 
तपष्वया दशन मं अतीत भारत के उपमन्यु गौतम आदि महातपस्वियों की स्ललक साकार सूप मे दिता 
पड़ती थी । 

। स्वामी जी शक्ति उपासना, गणपत्ति-उपासना, सूर्योपासना ओर विष्णु उपासना मे अनन्य 
निष्ठा रबते ये ओर सभी की उपासना करते थे । वस्तुतः स्वामी करपात्री जी कोपरम शाक्त परम 
गाणपत्य, परम सौर, परम शौव, परम वैष्णव कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । 

स्वामी करपात्री जो महाराज सभी मन्त्रों मेँ परम श्रद्धा ओौर अनन्यनिष्ठा रखते थे । एक 
बार हमसे बता रहे येकि जव घर परथा तो वचपनमं हमारे दातों मे बहुत ददं होने लगा । उष 
समय हमारे पिताजी गांव मे हौ चार बजे प्रातः एक मुसलमान क घर पर मन्त्र चिकित्सा (कषा एक) 
कराने के लिये ले गथ । मुसलमान का नाम इलाही था । उसने कहा कि मांग लीजिये । हमने उससे 
मागा किउमर भर हमार दातं म ददंनहो। तवसे कभी दातिोंमं ददं नहीं हुमा । मुसलमानों के 
यहां भो बड़ अच्छे चमत्कारिक मन्त है । 
स्वामौ करपाव जौ महाराज परम सिद्ध सन्त थे । दिल्ली के श्रौ रघूनाय प्रसाद तकं 
भास्कर (वतंमान स्वामी भार्करानन्द सरस्वती) एक वहू त बढ़ सेढ को स्वामी जी के पाले जाना 
चाहते थे । उसकी इच्छा थौ कि मु स्वामी श्रौ करपात्ती जौ का चरण स्पशं करा दो तौ एक करोड 
स्पया दगा । तकं भास्कर जी ने स्वामी जी से बताया कि वह्‌ सेठ प्रातः काल आपके दर्शनो क तिये 
ा । स्वामौ जी उसी रात्र मे हौ अन्यत्र चल दिये ओर का कि उस सेठ को हमारे पास मतते 
आगो 
अन विधान सभा निर्वाचन सन्‌ १६७४ के सन्दरभं मे दिसम्बर सन्‌ १६७३ भे मेरठ जिले के 
च्‌नाब सभा के पर्चात्‌ स्वामी जी जगदगुरु शंकराचायं स्वामी श्रीकृष्ण बोधाश्नम जी महा" 
१ तपस्यलौ भे ठहर थे। उस सभा य भी धा ओर मेरे गुर भाई पल जी भौ ये। स्वामी बी 
को य के चुनाव कोषकी चर्चाकीतो स्वामी जीने कहा कि रामराज्य परिषद्‌ 
परन्तु मन ना चाहते ह कि स्वामौ जी स्वयम्‌ मुल्लसे मांगें तो मै उन्दँ अथं प्रदान कर ॥ 
रुमे भाज तकं अपने जीवन भर किस ते कीं पर भी कभी भी अर्थ नहीं मोगा है । सोचता हूं जब 
चलने का समय भा तं ५ कभी भी अर्थ नही माग तिदे 
विना थह रहा है जीवन भर किसी ते नहीं मांगा तो जब वो मामू । कसी पु जीपति 
एकतपहै ससत न ७५ श्छ वड़ा आदरं है । बिना पसा लिये त्यागपूवं लड़ना भी 


४, 
+ [ अभिनव शङ्खः 
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` ` क्त्वासत्वक्छनन्तनर से सम्बद्ध कुठ पु जपम 
१६६३ मे श्रौ ध्म संव पियो कुरगाकुण्ड कौ दीति के कारण असन्तुष्ट होकर स्वाम ज रन्‌ 


के प्रधान सम्पादक श्रो पं० गंगाः वाराणसो मे ठहरना बन्द कर दिया था । तव सन्मां 
बनाया । तब स्वामी जी न क सं छोड़कर नारद घाट पर अपना आवास 
सन, 
करने भये । शी वा मिश्र पोरा स्थित वृन्दावन बिहारी भवन भे निवास 
तेयार हमा लो रामराज्य परिषद्‌ के 9 से हमारी सभो पस्तकं उठा लाओो। मलानि केलिये 
नारद षाट स्थित मकान मे स्वामौ जीका ८ राष्टरीय अध्यक्ष श्री प° नन्दलाल शास्त्री ने कहा कि 
मैने यह समाचार स्वामी जो महाराजत ध दै। सामान मत ने आयो उसमे कन्ना बन। रहेगा । 
जोशी मठ की सम्पत्ति को कन 6 बताया तौ स्वामौ जीने कहा कि हमे कन्जा करना होता तो 
को कब्जा नीं करना चाहिये साप को ता ज। इधर-उधर हो रही है -महाव्मा्ों को किसौ के मकान 
मेँ गायत्नौ द्वारा निमित भवन को जब य चाहिये । फिर स्वामी जी ने कहा किन घमं संष 
सन्‌ १५९८.६०य दस् रोड र या तव से उसमे कभी लघ्‌. शंका भो नदीं किया प 
स्वामी करपाल जी महाराज के के ५1 ॥ क श घ्यक्तये 
गों ¢ अः 
उन दिनों जेल यात्रा तथा दिल्ली में मै स्वाम जी के साथ रहा । न 
श्रौ प्रभूदत्त ब्रह्मचारी जी का एवं पुरी कै शंकराचायं जी का अनशन चल रहा था । स्वामी 
जी के पास अनशन को तोड़वाने के लिये श्रौ जयप्रकाण नारायण श्री द्वारका प्रसाद भिश्च आदि 
अनेक नेता पधारते रदे । उन्दी दिना रष्टीय स्वयं सेवक सष के सर संध चालक भरी गोलवलकर जी 
भीञआये स्वामी जी से कहा कि-णंकराचायं भौर बरह्मचारी जी का अगर बलिदान हो गया तो सारे 
देश में क्रान्ति मच जायेगी ओर हम क्रान्ति मचा दंगे । 
श्रौ गोलवत्कर जी की वाते सुनकर स्वामी जी ने कहा कि यामा प्रसाद मुखर्जी का 
बलिदान इभा तो आपने क्या क्रान्ति किया ? क्षा हवा न लाठी धूमाने से रान्ति होमौ ? बलिदान 
के वाद तो शोक सभा होगी या क्रान्ति ? यदि क्रान्ति करना है तो शंकराचायं भौर बरह्मचारी जी के जति 
जी ही क्रान्ति दिखायें । स्वामो जो ने पुनः कृहा कि इस समय यदि भारत की सम्पृणं जेल भर दी गयीं 
तो कर क्रान्ति हो सकती है इस पर न जी 1 = व ति अन्दर 
४ मी जल भर दी जयेगी । परन्तु 
"^ 0 की वामानि ध्ाभिक संगठनों ने स्वामौ जी के नेतृत्व कौ उपेक्षा 
किया जिसके कारण देण को खण्डित रूपमे देखा जा रहा है भौर आजभौ गोवंशहत्या जारीहै। 
लि तान ग व 4 क क विचारधारा है । वह्‌ अपने स्वरूप मे 
सवामी सा | यका निष्ठा के साय कावरत ह । कुठ लोग आक्षेप करते 
आज भी प्रवाहित है अडिग है । उ ¶ 


म्बामौ शनी करपात्री जी ] 


[ ४७४ 
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न € 
हक सद ता हनाव र सन नहा हे ख ह, पच्च मन्य उञ जनज्स- कि परिषद्‌ के नेता रुनाव मँ सफल नहों हो रे है । परन्तु अन्य दल ॐ नेता तो पित्त 


हो तो पिरत ठ 
उनमें लिद्धान्त ओर आदेशं तो अन उठ हौ गया है। बे सफल होकर भी प्रासन सं बद 1 
लिढ हो रह ह । रामराज्य परिषद्‌ क नेता सँटान्तक इष्टि से विफल होकर भ सफल ५१ 
समाज को दे को गुमराह्‌ नहो कर रहे ह । नैतिकष्ष्टि से रामराज्य परिषद्‌ निफल नहो कान 


सकता । 

देश, धर्म, संस्कृति, गोवंश रक्षा, राष्टरीयएकता, अखण्डता, समन्वय सामञ्जस्य 
के लिये जितने भी अवतार हये हँ उनकी वुलना स्वामी करपात्री जी महाराज के देश, काल परिस्थिति 
के अनुसार कृत, कार्यं, त्याग, बलिदान आदि सर्वोपरि सिद्ध होते द ओर भारतीय इतिहास भे एक 


गौरवपुणं स्थान रखते हँ । 
देश मं धमं प्रतिष्टा के लिये भगवान्‌ मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेन्द्र श्री राम के कोमल चरणा- 


राविन्द मे दण्डकारण्यके कण्टक चुभे थे । ऋषियों ने भगवान्‌ श्रौ राम के उन्ही चरण कमलो के ध्यानके 
तिये प्रेरणा किया है-- 
स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डक कण्टकं ! 
यत्पाद पल्लवंराम आत्मञ्योति रगातप्रभु ॥ --श्रीमद्‌भागवतः 

यहाँ तो राष्ट रक्षा, धमं रक्षा, गोरक्षा के लिये तो स्वामी करपात्री जी महाराज के चरण 
कमलो मे नहीं दिल्ली के तिहाड जेल मँ कांग्रेसी भौर जनसंधौ प्रशासन मेँ दिनांक २९ जून १६६७को 
वामनते कमल पर लौह शलाका के भयंकर आघात हुमे हँ जिसे स्मरण पर अव तो यही कहना होगा 
स्मरतां हदि विन्यस्य करपात्र महाय्ञम्‌ । 


विद तोह ज्ञलाकाभिर्वाम नेव ' सुकोमलम्‌ \\ 
॥ 0 1 





च 1 [ अभिनव संगर 
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` ` ` उत्नन्नब्रन्त्ल्छ अथो म सरस्वती-पुत्र थे 


श सेठ (भूतय स श सदस्य) 
महासभा के भरतपूवं प्रधानमन्तौ 
करपात्रीजी 
सजनी मो व, ह ५4. केवल आध्याप्मक विभूति ये 1 अपितु, वे एक कुशल 
मुल विरोधी दल के रूप भे उभर कर्‌ शाम ५ जब रामराज्य परिषद राजस्थान विधान सामे 
राभराज्य परिषद क सदस्य विन मने आई । उ०प्र०, म° प्र तथा कठ अन्य परन्तों भे भी 
हे ये निगमं मसत धान सभाओं मे पहुचे थे । लोकं सभा मे भी उसमे कुछ सदस्य निर्वाचित 
ह १ न शास्त्री न विशेष उतल्ेखनीय या 
= ¢ = परिषद तथा जनसंघ इन तीनों को हिनदुत्वनिष्ट दल माना जाता 
या। वं जनसं १ को संकुलर घोषित किया हुमा था । ¢ 
१६५७ के आम चूनावों मे जवये दल बुरी तरह पराजित हए तो हिन्द री 
गोरकषीडाघ्ीरवर न्दर महासभाकीओर 
से गो पूज्य महन्त दिम्विजयताय जी महाराज, सर निमंल चन्द्र चटर्जी तया न विचार 
क्या कियदियेतीनौ दल आपस मेन टकराए होते तथा संयुक्त मोर्चा बनाकर चूनाव लडा होता 
तो इनके काफो सदस्य संसद तथा विधान सभाओं मे पंच सकते ये । इस सम्बन्ध भे हेम लोगो ने 
भ्रयास किये तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्कालीन सरसंष चालक पूज्य श्रौ गुरु जी (गोलव- 
सकर जो) से मेरा इस सम्बन्ध मं पव-्यवहार भी हभ 1 जनसंघ के नेताओं से भो वातां हई उधर 
रामराज्य परिषद कै संस्थापक श्रौ करपात्री भी बृन्दावनवास कर रहे बे । 
बृन्दावन में प्रवचन को ६ 
धर्म सम्राट्‌ स्वामी करपा्ी जी महाराज को श्री दृन्दावनधाम से बहुत प्रेम था । वेहर 
वषं बरन्दावन पधारते तथा धर्म संघ विद्यालय मरं उनके प्रवचनं की धूम मचा करती धौ । षसं 
विद्यालय मेरे निवास स्थान (रमणरेती ) के समक्ष ही दै । 
१६७१ े मै कन्दावन पहुंवाही था किपता लगा कि पूज्य स्वामी जी प्रवचन भ पधारे 
हृए है । मै घम॑संव विद्यालय उनका प्रवचन सुनने गया तो देखा (४ की स टिकी 
9 वनधाम के सभो सम्प्रदायो के भवायं मंत्र 
विभूतियां भारी संवा म उनके प्रवचन युन रही ह । इन्दावनधा' भ त 
मुग्ध होकर उनके प्रवचन सुनतेये। तोलगताथा कि जते साक्षात शुकदेव जी धमंसभा को सम्ब 


स प्रवचन काभेरे भाव पदा । प्रवचन के 

के अलौकिकं प्रवचन काभेरे मन पर गहरा प्र ड १ 
उपरान्त भं व शो भे देखते ही वे बहुत प्रसन्न हृए तथा मह॒ वात आनकर ल 
श उठे कि मै "राजनीति के पच" से निकल कर अपना गेष जौवन परभु भक्ति म वितानके धः 
( र भूभि्ेभागया ह| उन्होने कहा “सामान्यतः राजनीतिक सज्जन जीदन-पर्यन्त इसी 
दरस दिव्य भू] ह 


श्रीस्वामौ कः 


[ ४७दे 
ष्वामी श्रौ करपाती जी ] 
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` पचडेमें त द्च्छह्नः ग्ने जवल उस्वित काहे 11 रहते द । मापने आदशं उपस्थित किया है 
( बातचीत के दौरान हिन्दुत्व तथा सनातनधमं पर चारो ओरसेक्िजा रदे प्रहारो की भो 
चर्चा हुई । स्वामी जी ने कहा कि जब तक धर्म की अवदैलना की जाती रहेगी, धमं शस्तो की उपेक्षा 
होती रहेगी देश मे अगाति बदसी रहेगी । गोहत्या के कलंक के जारी रहने से भो उनके हृदयम भारी 
टीस थी । महत्या के कलंक को बन्द कराने के लिये पूज्य स्वामी जी वस्तुतः सबसे आगे रकर 
भ्रमास शोल रदे । 
वे युग परुषय 
र रम हर वषं उनके प्रवचन मुना करता था । भने अनुभव करिया कि पूज्य स्वामी जी एुक 
पुरुष ये तया उनके लेखन, प्रवचनों व प्रकाण्ड पांडित्य का सोहा बड़े-बड़े विद्वान, शिक्षा शास्त व 
राजनेता भौ मानते ये । श्री राहुल सांकृत्यायन जसे विद्वान ने भी यह स्वीकार क्या था कि यह 
संन्यात्ती उद्‌भट विद्वान तथा जटिल विषयों का अध्येता है । उनके लिवे प्रन्यो, भावता व भावप 
आचाय प्रेण के सज्जन भौ चकित होते थे । काशी कौ तरह वृन्दावनधाम के आचायं भी स्वामौजो 
की विद्धा व गम्भीर पांडित्य का लोहा मानते ये । 
हिन्दु महासभा का महामन्त व संसद सदस्य के नाते मुन्ञे अनेक धर्माचार्यो व साघ्‌-नतों 
से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहा । अनेक धर्माचार्यो को हम जब सत्तारूढ नेताओं के आगे पीछे 
धूमते, मालां हाथों मरं लिये उनके स्वागत को उत्युक हुआ देखा करते थे तो हमे पूज्य स्वामी करपात्री 
जी महाराज का तेजस्वी रूप सामने आ जाता था जो पहले अंग्रेजी णासन से टकराते रहे तथा बाद 
भँ धमं व हिन्दुत्व के मान बिन्दुं की रक्षा के लिये अपनी ही काग्रेस सरकार से संघपं करनेम कपी 
नहीं हिचकिचाए। वे सच्चे अर्थो मे बहुत ह तेजस्वौ संन्यासी ये । वे धमं सन्नाट्‌ ये । उनके श्री चरणों 
भे विनन्न श्रद्धांजलि । 
| , 


धश तो स्वामी करपात्री जी के अन्दर गुरु तेगवहादुर कौ 
¡आत्मा का दर्शन हआ है जो धर्मं पर विपत्ति देखकर व्याकुल हो उठी 
५ उसके लिये कटिन से कठिनं यातना सहने के लिये तैयार 
हदै।" 
प्रमुख हिन्द्र नेता “भाई परमानम्ब जी 
लादौर जेल में स्वामी जी से भट कै उपरान्त 1 
अप्रैल, १५४७ 
% ५८ त 
४६५ |] [ अभिनव शंकर 
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“बिना माताके पुत्रका होना यदि असम्भव है तो बिना भक्तिके ज्ञान 
होना कैसे सम्भव है ? भक्ति छोड कर ज्ञान का प्रयास वेसे ठी व्यथेहै जसे 
कामधेनु छोड कर दुध के लिये आक को द्‌ ढना । यदि सच्चे दूध कौ अपेक्षा 
हतो कामधेनु का सेवन ही युक्त है । इसी प्रकार यदि सच्चे ज्ञान कौ मपेक्षा 
है तो भक्ति महारानी का सेवन युक्त ही है । 
स्वं विध कल्याणो का प्रसव करने वाली किवा सवे प्रकार के श्रेयो को निज्ञ- 
रिणो श्री भक्ति महारानी को छोडकर जो केवल शास्त्रीय बोध प्राप्त 
करने के लिये क्लेश उठते है, उनको सिवा क्लेशके ओौर कुछ नहीं बचता। 
जैसे धान की शरूसी कूटने वाले को सिवा श्रभके कुछ हाथ नहीं लगता। 
अतः भक्ति सहित ही ज्ञान प्रयास आदि की सफलता हो सक्ती है । 
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धमं समाद्‌ के क्छ दिभ्य । 


-ष१॑* गोविन्द असाद चती शास्र, 
बौसवीं शताब्दी मे हमारे दे मे घमं विशा । (मम) 
॥ धरम्‌-समराट्‌ पूज्य श्रौ स्वामी कराती जी महाराज के 
हमभ एक एेसी विभूति का प्रदुरभाव ह आ जिसने घाभिक ही नहीं न 
री एक नवीन चेतना का संबार किया । ही नहीं मप्यातििक ब राजतैपिकः कोल नँ 
उस दिव्य अमलात्मा महाविभूति के सान्ि्य मे व्यतीत समय की मधुर स्पृतियां रहस 
। इर याद भाती है जो उनके भ्रति छृतनता अभिव्यक्ति फे तिथे उलके हौ चरणारविन्द म खदा सुमन 
हप समर्पित है ॥ 
हम तो दुकान समेट रहे हँ 
लुधियाना ने अखिल भारतनर्षौय धरम संध के महाधिवेशन के दिनों मे एकं प्रोफेसर साहब 
महाराज ध्र से पूजन के बाद मिले ओर गपने कालेज मेँ व एक दो अन्य काकं भे उनसे प्रवचन 
समयदेे की प्राय॑ना की । ॥ 
भरोफसर साहव के विस्तृत कायं करमों कौ चुनकर महाराज श्वौ कराती जीने वा माई 
को एक कायंकरम मे आ जावेगे हम तो अन अपनी दुकान समेट रटे ( पूजन मे अधिक समय 
देना चाहते है । लौकिक कार्यो मे अधिकं समव देने का अब समय नहीं रह" । 
प्ले कह जाग ने घर्म संच के मंच से बरणाभ्रमब्यवस्था पर 
सम्वत्‌ २०२१ नं भाय कमम म महार ी न धर्महा हे भव म 
बदा गम्भीर वक्तव्य दिया उसे सुनकर एक स्वामी जीने कहा "भाई हम तो जब तक 
व्णा्म पर न बोलने का अनुरोध किया स्लिपको ४ इसका पालन व प्रचार शि ० 
षव लो भे है बर्णाश्रम का प्रचार करते नीम ओर वह व्यति चपा ध्म संघ के पष्टान 
श्यो से कह जावेगे ।'' सभा मे तालियां बज 
| किरु गया । ते उततरना ¶{ चल रहौ षौ । अनेक 
हिते तेरना शीलो फिर वा स न गोरा पर + जरा चल खु वाद 
महाराज श्रौ के विदि भेर करो उनके स्थान प बलि “महारान जी 
राजनैतिक संस्था के लोग स्वामी मजिस्दरटभीये 1 को गोपालन को भावत 
जेय तव एक नेता जी जो उस समय कहता हो मने पिते नात ऋं 
गोरक्षा की बातत चल रही दै सरकार ते गोत 


स्वामी श्रो करपात्री जी ] 
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उलन चाहिये कपा जो महाराज दक्यन तप्र बेन, द लसल न 

कोई कहे पहिले तैरना पील लो फिर पानी म उतरना, अजो साहब जिस क (४५ जे 
कोई तैरना नही सौख सकता उघ्ी प्रकार गोहृत्या बन्दी कानून के ्रिना आज गोपालन ५ 
दै। आज शहरों भ गाय रखना जुम है नगरनिगम वानि घों से गाय निकालकर काज हास में ५ 
करदेते है शहर से बाहर गाय रखने को बाध्य करते है नहीं ले जाने प्रभारी जुर्माना के 
देलौ स्थिति भँ गोपालन नौ भदत कंसे गाली नापे । अतः सरकार को पहने गोहत्या बन्दी कात्‌, 
बनाकर गोसंवर्धन की सुविधा देनी चाहिवे तब गोपालन हो सकेगा ।” महाराज श्री के इष तकं पूरं 
उत्तर को सुनकर आनरेरी मचिस्टरेट साव चप हो गये । 

वेवाधं पारिजात लिख रहै है 

ज्येष्ठ मास में विदिशा के पास मरसेडा मे अ० भा० घर्मसंष के विशेषाधिवेशन मे महारान 

श्री पथारे थे । एक दिन दोपहरी मे एक पण्डित आकर स्वामी जी की कटी का दरार लट-खटाने सगे \ 
पण्डित कै साय एक व्यक्ति ओर था द्वार बटसटाकर पण्डित जौ ने अपने साथीते कहा -“दोपहरो 
है स्वामी जी विश्राम कर रहे होगे" । उसी क्षण महाराज ने द्वार खोलते हये कहा, “नहो भा वेदाथ 
पारिजात सिख रहे ह” पण्डित णी सहमे बोले “महाराज क्षमा करं हम संसारी जीव है आप महात्मा 
है इतनी तेज दोपहरी मे भी प्रथ रचना कर रटे है भपरको विश्राम कहां" ? 

इनको पहिचानते हो 

रामायण महाभारत काल निणेय केलिये काशी के वुन्दावन बिहारी भवन मेंदेशङे 

दतिहासज्ञो का एक अधितेणन बुलाया गया इमो अवसर पर अ० भा० धर्मं संघ कौ कार्यकारिणी को 
भौ वंठक थी । महाराज श्री की प्रतिभा के सामने आधुनिक इतिटासकार तो कोद आये नहीं धंसंव 
की वैक अवश्य हई । बैठक कौ समाप्ति पर प्र काशी के श्री जगन्नाथ पंचौसी (जनन गुर) नामक 
एक ब्राह्मण देवता महाराज श्रौ को प्रणाम कर समीप मे आकर नैठ गये, महाराज श्रौ उनका गृहे 
परिरय कराते हये बो--"इनको पटिचानते हो” । रने कटा, “नहीं तो" महाराज विनोदौ स्वरम 
बोल, “यह एक सेर भाग एक वार मे खा जाते है" । महाराज करा इतना था किं वे ब्राहमण देवता बोने, 
“महाराज मुले अव नशा ही नहीं आता ने तो अफोम को नागिन बनाकर लम्बी-लम्बौ बत्ती चनाकर 
कर्ईदिन खाई । अवये वस्तुं इतनी मंहगी हो गयौ कि ले हीं नहीं सकते । महारान बोते बणे 
इन षब व्यसनो को भगवान्‌ का भजन हौ सस्ता दै उसो को करो ओर हमको भी पूजन कर 9 6 


५४८२] [ भभितव शंकर 
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--परपिपूर्शानन्द वर्मा 

व्यातितम्ध पत्रकार, कानपुर 

उनके निकटस्थ होने का दावा कर्‌ 
भाग्य हुआ था उसे यह अनुभव अव- 
हव्धर्मी समक्ञा जाता था, वंसो बात 
भतिपादन करते थे, उसका कुठ जंग भी भारत के 
ने यदि अपनाया होता तो देश का वड़ा कल्याण होता । “धर्मं निरक्ष', राज्य 


श जितना विरोध किया जाता था तथा जितना हः 
थी नहीं । “रामराज्य'' की जिस कल्पना का वे प्रतिप 
क्रसौ राजनंतिक दल 


कौ कल्पना को या विधान को सभौ राजनैतिक दलों ने 


सनातन अपनी गीता, धर्मास्त या को समृति भी स्कूल, कालेज में पद़ नद सकता । वर्षो पहले उत्तर 
देण क एक शिक्षा निदेशक ने एक इण्टर कालेज को सरकारी सहायता इसलिए बन्दकर दी कि 
उसने लड़कों के एक उत्सव मे गोता के प्रथम अध्याय का संबाद्‌ अस्तुत किया या । स्कूल के भग्य मे 
डाक्टर स्यरणानन्द ज शिक्षा मन्त ये। उन्होनि निदेशक को लथाड़ाया तथा ग्रांट चाल्‌ करादौ 
थी । डा० सम्पूर्णानन्दं जी ने हर माध्यमिक धिक्षण संस्था भँ" “रःमलोला'' को नाटक के रूप में स्तुत 
कराया था पर उनके मुख्य मन्ती पद से हटते ही यह कायं बन्द करा दिया गया । करपात्री जो महाराज 
सी “धर्मं निरपेक्षता'” के कट्टर विरोधी थे आर हम उनसे सहमत ये! 
राजन तिक मागले या गात के सम्बन्ध मेँ हमारा उतका मतभेद था पर यहु कहना 
नितांत अनुचित ह किं वे हरिजनों से घृणा करते ये । उनसे बातचीत ॥ मनि इतना जरूर समज्ञा था 
कर वे “जन्मना वर्ण” से अधिक महत्व देते थे “कर्मणां पर । चातुर्यं व्यवस्था मे उन्हं विर्वास 
थापर वै उसके वंदिक कालके ल्प के अधिक हिमायती ये,न कि पौराणिक युग कौ बिगड़ी स 
कै । मन्दिरःप्रवेण कै विषय पर मेरी उनकौ कभी बात नही इई । पर जिस हिन्दुत्व कौ रक्ता के | 
वह सतत प्रयतनशील थे आज वही कायं विश्व हिन्द संघ तथा धमं संघ भौ कर रहा है । उसके प्रेरणा 
करपात्री जी अवश्य ये--यह निष्वित है । गी 
ए करपात्री जी तपस्वौ थे, एेसा उनपे एक वार हौ भिलगे से क हो जाता = 
मे हीं था, सात्विक भावना से निकला प्रवाह था । स्वभाव के सरत, मृदल स 
वाणी में गोज ही नहीं था, ररी उनकी पहलौ पेट बडे कुभवसर पर ई न्य वू 
बाणा दा का ४.५ गिरपतार कर लिये गये ये । उनमें श्रौ करपावौ जी 
महात्मा गाधी की हत्या के वाद कुच लोग धमव 


भे करपाती जौ बडी 
गी ये । नै वराणसी के सेद्रल जल का मुभआायना कर र्हा था न 9 2 
लाये ठाकुर जी का पूजन कर र्हेये। उन 1 
0 उनके ौको प्रणाम किया। कपाः 
हृबा थाने उन्हें भोर उनके उकुर (इ 


स्वामी श्रौ करपात्री बी ] 


इतनी नासमक्षी तक अपना लिया हैकि हिन्द 
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न ~ 
भरो सुविधा दौ जातो है ङ्त 





आशोरवदि दिया । जेल वालो ने मुके 
दूष प्रहण करते है । गंगा जल का भी प्रव है। 
इसके बाद वषो बीत गये । वे कानपुर भये थे । सत्ती-चौरा धाट प्र वगनामुली पीट भे 
उरे थे ¦ स पवित्र स्थन के जोर्णोद्धार मे तथा न्रिटिश काल म नष्ट मन्दिर के पुनः स्थापन ५ 
अपने भरसक वड़ा परिश्रम किया था । करपात्री जी के भागमन की मुज्ञ सूचना मिली । तीसरे प्रहर 
उनमे मिलने गया । उं षनटे प्रतीक्षा कौ -वे आसन कर रहे थे । जब भेट हुई उस समय लगभग ४५ 
मिनट तक क्या वाते हृई' यह तो नहीं लिखृगा पर मने पाया कि उस महापुरुष का रोम-रोम हिन्दु 
सनातन धर्मं की सेवा के लिये पुकार रहा है । पेसे दीवानों कौ टोली चाहता है जोधर्म का डंका फट्‌- 
राये । उनक्रान तो किसी धर्म से-दूसरे मजहव से कोई विरोधथा, न वैर भाव । राषटरीय एकीकरण तथा 
सभी धर्मो के प्रति आदर वे चाहते थे पर स्वधर्म की निर्मल गंगा को देश में पुनः बहा देना चाहते ये । 
वह्‌ शासन के अहिसात्मक ढंग से उसी अंश तक विरोधी धे जिस अंश तक धामिकं विषयों मेबाधक हो। 
उन्हं भौर कोई लोभ नहं था । उनसे बात करने से मुज्ञे यह स्पष्ट लगा कि वे “अन्तः शाक्ता, बहिः 
शेवा” है । इस पर ओर अधिक नहीं लिख सककुगा । उनसे इस वार्ता मे मँ इस तरट्‌ आसक्त हो गया 
कि मने अनुभव किया कि उनके प्रकांड पांडित्य के सम्मुख म एक णिणुमात्र हँ । 

करपात्री जी से मेरी अन्तिम ओर तीसरी भेट उनके गंगा तट के निवास स्थान पर हुई 
थी । मृ बुलाया गया था । शाम का समय था। भक्त मंडली जमा धौ ) मै इतनी अधिक बातें करने 
लगा कि कुछ भक्तों ने टोका :-- 

“आप ही कहियेगा कि महाराज से भी सुनियेगा ।'” करपात्री जी ने ठौकने वातो को मना 
किया । फिर, हम दोनो ने उनेक विषयों प्र चर्चा की ओौर अन्त मेँ करपात्री जीने कहा कि “हम फिर 
मिले ओर श्वर्म तथा राजनोति" पर वात करेंगे +” पर यह्‌ अवसर फिर नहीं भाया \ भारतने एक 
महान तपस्वौ तया विचारक खो दिया । 





४८४ ] 


[ अभिनव शद्ध 
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निमि ज्ेनस्फ ब कम्रं कत्त 
ब संघषंशील संन्याती चे 
प्रिद पत्रार, भी शिब्ुमार गोयल 
जो पिलखुवा 1 
करपात्रीजो र 
विता श्रौ भक्त रामगरण दाय नौ (4 की व मेरे परिवार पर अनन्य छृपा-खष्टि थी । मेरे 
से जपार सेह करते ये जव कनौ सामो ज ग दनक मे था पण स्वामी जी पिताजी 
लन तथा धामिक मर्यादाभों कौ रक्षा सम्बन्धी अभियान 4 
से उनमे सङ्गि यौ बन्धौ अभियान चलाये पिताजी ने न केवल लेखनी के मा्यम 
गदान किया अपितु स्वयं भी सत्याग्रह कर जेल जाने को 
सनातम धमं पर कहो से भी आक्षेप होता कि पिता ० को 
तत्पर शते ये । यहा तक कि तोष यी न होताकि पिता जी डटकर उसका उत्तर (4 को सदैव 
विरोधी बाते सिल दीं तो पिता राम, छृष्ण व रामायण, महाभारत के बारेमे कु शास्त 
ता जी ने उनके विरुद्ध लेख लिखकर उन चुनौती दे डाली । पूज्य स्वामी 
न जी महाराज ने उसं समय पिताजी को पत लिखकर उनके लेल का न केवल समर्थेन किया 
अपितु त 6 ताप की अपने भाषणों म घञ्नियां उड़ा डाली धों । 
ता जयप्रकाश मे 
शिलान्थास करने पधार । उन्टोने धमं शास्त्र का व 
उनसे परिचार विमं कर उनकी बातों का उत्तर देने लगे । पूरा विवरण समाचार प्र मं प्रकाशित 
हंभा । एकं दिन स्वामी जी का पत मिला --“भापने जयप्रकाण जी को बहुत तकंपूणं उत्तर दिये है । 
सी प्रकार तेजस्विता के साथ लेखनी चलती रहनी चाहिये ।'* 
इस घटना के बाद प्रज्य स्वामी ज दिली आये तो उन्होने पिताजी कौ दिल्ली बुलवाया 
तथा जयप्रकाश जी के साय हुए वाद-विवाद का पुरा वर्णन उनि के साय युनते रहे । आशीर्वदि देते हुए 
बोते-“आप तो शास्त्ाथं महारथियो वाला कायं कर रहे है" पिताजी उनके श्री चरणों मे शुक 
गये भे-ये शब्द सुनकर । 
सनातन धर्म पर कोई भौ नेता परहार करता तौ पिताजी उनके भाषणों व लेलो की कतरे 
अपने पासं घुरक्षित रखति । सनातन धरम जगत की तमाम गतिविधियो से वे परिचित रहते । स्वामीजी 
जव कभी दिल्ली आते पिताजी को सूचना अवश्य भिजबाते । पिताजी व मै धर्म संघ वि्ालय पहुंबते 


लो महाराज श्वी सभी उपस्थित सज्जनों को दरक देते- "रामर आ गये ह -हमे इनसे एका ने 
भ ¢ “खोलो अपना य॑ला भौर बताभो देण म क्या-क्याहो 


बाते करी ह ।'' अकेले ही वे बोल उठते ~. ४८ 
रहा है?" मै उनके ५५ को देखकर दंग रह जाता । वे षन्टो-बन्ट तत व देश की 
स्थिति पर चर्चा करते रहते । उन्हं तल लिखने के सुकना देते । नाष्य अहारी जी से कहते- 
“भई, उत लेख का उत्तर राम्रण देंगे । हमने शे बता दिया है 1 


स्वामी श्री करपात्रीजी ] 


पूज्य स्वामी श्रीकः 


[ ४०५. 
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३ अकस्मात पिलबुवा पारे 
सने १६९२ ॐे विनो की बात है । लोक सभा के चुनाव होने वाते ये । 
एक दिन मँ पिताजी के पास बैठ हुमा था क्रि सामने से एक सज्जन तेजो से आये तया 
बोले--"महात्मामों से भरी गाड़ी भाप कै यहां आ रही है ।” 
पिताजी के साथ-साथ हम सब उठे तथा मौहत्ने की गली तक पहुचे । गाढ़ी तब तकं चोः 
तक पब चुको थी । हमने देला कि गाडी से शास्तायं महारथी पं० माघवाचायं शास्त्री जी 
उततर रहे है । उन्होने बताया कि स्वामी करपात्री जौ महाराज आये हतो हुम सब हक्के बके 
रह गये। 
# वमे कौ जय हो' के उद्‌घोषों के बीच हमने स्वामी जी महाराज का स्वागत किया 1 उने 
पिताजी के संग्रहालय मे ले मये । देखते हो देखते सैकड़ों व्यक्ति इकट्‌ठे हो गये । 
स्वामीजी ने पिताजी से कहा-'“हम लोग विशेष उरेष्य ते अये है ।'' 
प्तिाजीने हाय जोड़ कर कहा -'“महाराज श्री आज्ञा कोजिये ॥* 
“हम आपको मेरठ क्षेत्र से रामराज्य परिषद का लोकसभा प्रत्याशी बनाना चाहते है- आप 
का नामांकन पत्र दासिल कराने आये हैँ "स्वामी जीने कटा । 
“महाराज श्री, यह तो जाप जानते ही है कि राजनीति के दाव-पेचो से मै स्वंया अनभिज्ञ ह । 
मुके तो जाप धमंसंष का एक सैनिक हौ बना रहने दे । लोकसभा मेँ ¶० माधवाचायं जौ महारान जैस 
विभ्रृति जाने चाहिये । आप मेरे धर दर्शन देने पधार - क्या यह संसद कौ सोट से कम महत्व को बातत 
है मेरे लिये ।” पिताजौ ने हाथ जोड़ कर कहा । 

स्वामी जी जोर से हंस कर बोले--'"माधवाचायं जौ, हम पहने ही कह रहे ये, रामशरण को 
जाल मे फंसाना आसान नहीं है । इन्दे तो ध्मेरक्षा के मोचं पर ही लगे रहने दो ।” 
कालिक पत्रकारिता के उन्नायक 

रज्य स्वामी जी ने सनातन धमं के प्रचार के उदेश्य से अनेक पतर-पतिकाओं का प्रकाशन शुर 
कराया । पूज्य स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज के परामशं से देनिकर 'सन्मारगे' का दिल्ती, काशी 
तथा कलकत्ता से प्रकाशन क्या गया । धम॑संय फे मुल पत्र फे रूप मे मासिक 'सन्मागं" एवं पाक्षिक 
"सिद्धति प्रकाशित हृआकाशो के महान पत्रकार पं० गंगाशंकर भिश्च को सन्मार्ग' के सम्पादन का भार 
सौपा गया । कुछ ही दिनो भे सन्मागं' प्रमुख हिन्दौ दैनिकों भ माना जाने लगा ! 

'सन्मागं' कै दिल्ली संस्करण का सम्पादन पं० चन्द्रशेखर शास्त्री (वतंमान मे पुरौ पीठधीश्वर 
शरौ शंकराचायं स्वामी निरंजन देवतीर्थं जी महाराज) करते थे ! उन दिनों 'सन्मागं' मँ प्रकाशित पिता 
५. (भक्त रामणरण दास) के किसी, लेख को दिली प्रशासन ने आपत्तिजनक करार दे दिया या । 
सन्मानं ' म जव कू दिनों तक पिताज के लेल नहीं छ तो पूज्य स्वामी जौ ने पा -“ 


४८६ ] [ अभिनव णड्र 
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क्नमननतरवरक््नन्ननन-------- लेख कयो नहीं भा रहे १". 
तिमेनकी लप महाराज, उनके गमं आक्रामक लेखो ले एन्य शाः 
हे --'न्मागं' के उप सम्पादक शी जयव॑तीक्ञा ने विनमव र १ 





इस प्रकार 
सिरत" भे प्रकाशित पा 0 के भ्रति स्वयं भौ रि लेते ये । "सनम" च 
शेत की पत्रकारिता के जलत दा सम्मति सम्पादकों को देते रहा करते ये । धाक 
० लोहिया म का सक्रिय अनुपम योगदान रहा । 
क १ बन्दी शा के सिलसिने भे महाराज शरी दित्ली की तिहाड़ जेल भे 
ग्रह॒ करते हये गिरप्तार कर तिहाड़ जेल भज ल ०८ भ स्वामीती क साता 
तथा उनके तीनो भूव भो जल बर कनद थ । र र महारथौ पं० मा्वाचायं शास्ती 
उपस्थित हो गया था । हाड जेल भें स्वामी जीके कारण कुम्भ जसा धामिक ष्श्य 
म गोरक्षा आन्दोलन के प्रचार का कायं देवता था. जत, प्रतिदिन तिहाड़ बेल जानां होता 
एक ¢ ड होता 
श ध ए व सा १ मनोहर लोहिया, जो किमो ५ के 
चिनु स्वाती श ॥ 1 निकः ( उनः ५ मे अि। लोहिया जौ समाजवादी 
तु स्वाम) जी कै व्यक्तित्व व पांडित्य से प्रभावित ये! उन्होने स्वामौजो से धमं मौर गोरक्षाके 
वारे में अनेक प्रश्न किये तथा उनके तकंपूणं उत्तर सुनकर चकित रह गये । अन्त मेँ बोले - “महाराज, 
मै जेल से रि होते ही गोहत्या बन्दी के लिये पुरा प्रयास करू'गा ।' । 
हिन्द महासमा के अध्यक्ष प्रो° रामह्‌ जी भी तिहाड़ जेल भँ ये । डा° लोहिया स्वामो 
जौ की बैरक से बाहर निकले तो प्रो रामसिह जी ने हंसकर कहा-“भाज तौ आप एक महान विभरूति 
के दशन करके आ रहे है 1" लोहिया जी ने उत्तर दिया - “भाई, मँ स्वामी करपात्री जी के संषषंमय 
जीवन के प्रति बहुत आदर रखता हं । बड़बड़ धर्माचायं नैहर के आगे दृम हिलाते घूमते ये, साघु 
समाज सरकारी संस्था बना चापलूसौ करता रहा है क्तु मै प्रारम्भसे ही इस निरभोक संन्यासी को 
सरकार के सामने सीना ताने संघपं करते देवता रहा हं ।' 
वे कुठ देर मौन हुये व बोले - “जवसे मैने स्वामी जीका “रामराज्य ओर माक्तवाद” 
गथ देल है तब से मै यह मी मानने लगा हं कर यह्‌ सन्त घोर अध्ययनशौल तथा प्रकांड पंडित भी है 1 
उनते वैचारिकं मतभेद अलग वात दै कितु उतकी विदत कै समक्ष तो नतमस्तक होना ही पडता द। 
इसके बाद डा० लोहिया ने गोरक्षा आन्दोलन के समर्थन मे न केवल वक्तव्य दिया अपितु 
अह्यचारी परभुद्त जी का अनशन वुडवाने वे स्वयं द्द तक गये । 
[ ४८५ 
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[मम्मी = = ध 
स्वामी जी देश के पहने मरत ज रजेन मात विमागन का नक्त पक ये जिन्होने भारत विभाजन का न केवल वक्तवा पए ५ 
विसे किया अपितु “भारत अण्ड हो” का उद्षो करते हुए सत्याग्रह कर अपने को गिरपतार | | 
कराया । उस समय हिन्द महासभा के महान ्रातिकारी नेता स्वातन्त्यवीर सावरकर न कहा था _ 
“आज देश को, हिन समाज को स्वामी करपात्री जौ जंसे निर्भोक धर्माचायं को भाव्यकता है 1, 
स्वामी जी ने अंगेजो के शासन काल मे ही गोहत्या के कलंक को दुर करने के सिये ममि 
मान चलाकर व्रि सत्ता को लुलौ चुनौती देते हए कहा पा --“धमं प्राण हिन्दु समाज गोहृत्या ज | 
कलंक को सहन कदापि नहीं करेगा । वह्‌ बढ़ मे वड़ा बलिदान देने के लिये तत्पर है 1" 
सरकार कौ भर से जब कभो हिन्दुत्व पर प्रहार. किया गया स्वामी जौ ने निर्भीकिता के 
सवाय उस चुनौती को स्वकर कर गुह तोड़ उत्तर दिया । यही कारण था कि बडु-वड़े केसी नेता 
, भरी स्वामी जी की तेजस्विता कौ धाक मानते ये । 


महिलाओं का उदार 
भारत विभाजन के दौरान पूर्वी बंगाल के नोभालालौ व अन्य स्यानं पर्‌ मुस्लिम गष 
ने हजारो हिन्द नलनामो का अपहरण कर उनके सतीत्व से लिलवाड्‌ कौ तो पूरे देण मे तह्लका मच 
मया था। बाद मेँ कछ गर्भवती हिन्दु युवतियो को उनके चंगुल से मुक्त कराकर भारत लाया ग्यातो 
यह समस्या सामने आई किं महिलाओं का क्या किया जये ? 
पूज्य स्वामी करपाल्ी जौ उन दिनों सनातनधर्मी जगत के सर्वमान्य नेता माने जति ये । एषी 
की इष्टि महाराज श्री की ओर थौ । उन्होने धमं संघ के मंच से स्पष्ट घोषणा की ““धर्मंशस्तों के अनु- 
सार जपत की गदं हिन्द युवतियो का कोई दोष नहों है । यदि वे जबरन बलात्कार की शिकार बनाई 
गङ' तो उनका क्या दोष ? उन हिन्द्र समाज भें सम्मान वापस ले लिया जाना चाहिये गंगाजल का 
सेदन कराकर उन्हँ शुद्ध माना जाना चाहिए ।'* 
स्वामी जी के इस उद्घोष के बाद हजारों हिन्द्र युवतियों को समाज मेँ पूर्वत स्थान मिन 
ग्याथा। 
इसी प्रकार जब ज्योतिर्मट के शंकराचायं स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज ने 
सीमावती क्षत के नोभ व दबाव के बल पर ईसाई बने बनवासियो को पुनः सनातन धरभं भे ददित 
करने का अभियान चलाया तो स्वामी जी ने कहा था -“विदेशी मिष्नरियों ने हमारे धन पर डका 
दाला मौर मौका भिलने पर हमने उ पुनः प्राप्त कर लिया । इसमे अच्छी बात भौर कया होगी ?" 
तद वाराणसी भे र एक बार आचाये हजारी प्रसाद दववेदी के पास बैटा हा था । जमनी के 
संत निदान उनसे इन्र लने भये हए ये । उन्होने चलती वार पठा--“कारो मे बौर सि 
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ज्य महाराज भरी की पिताजी पर कितनी 
। ब्रह्मलीन होने के बाद ठस ४4 


समय षा इष्टि व पार स्नेह था बह पिताजो के 
ड पता लगा जब ही 
हो उठे ये। शास्वा पं जब स्वामो जी निधन कासमाच्रार मिलते ही 


श चानन प० परमाचायं शास्त्री तथा भी देवदत्त शास्त्री वाराणसी भँ उनके 
दर्शन करने गये तो वे बोते ~ ^रामशरण के मभाव कौ पति नहीं हो सकती । सनातन धर्मी जगत मेँ 
ेषा खरा व्यक्तित्व व शास्तीय मर्यादाभों का संरक्षक दूसरा नहीं दै ॥" 

मृज्ञो भिजवाये संदेश में भौ उन्होने कहा भा -"“उनके चित्र संग्रहालय को बनाये रखना, 
सनातन धमं के प्रचारमे यथासम्भव योगदान करते हना । यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम देसी 
लंभ विभति के पुत्र हो ।' 


पूज्य स्वामी जके इन गन्दोंको पठ्कर मै धन्य हो उठा था कि हमारा कितना सौभाग्य 
दै कि जो देसी आध्यार्मिक बिभ्रति कौ हमारे परिवार पर इतनी कृपा व स्नेह रहा। @@ 








अपते वर्णां के अधिकारातुलार भौत-स्माते एवं तय्‌-मविश्ड मागं 

पर चलने बाले बाह्मण, क्षत्रिय, वेशय, धूह , अनयज, बहार, गृहस्य, स 

न्यासौ कि बहुना संसार के धभी स््ो-पुदष-ये सभो "साधू ह । इन ध 
भ सत्मानेस्य साधुं के तराणा हौ भगदान का मवतार है । इम 


नि ण॑ मे हो उपगरु्त हो जाता 
का विनाश र चमे तस्याम भो इनके परि न क 
है। 





¶ णत्े 
स्वामौश्चो करपावौ जी ] 
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-----------न न चव्स्क ज: एकसंस्मरण 
नस्त सी स्वामी करावी जी : एक संस्मरण 
श्री राघेयाम सोमका 
सम्पादकं "कल्याण", कर्णधण्टा, वाराणसी | 
अपने शास्त्र कहते है कि किसौ के जीवन मे कोई सन्त या महापुरुष एकक्षण के निथि श्रो 
आ जाएु तो बह भगवान कौ विशेष छया का फल है । सन्त का सान्निध्य जीवन को ऊपर उठाता है 
अर्थात उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है 1 इसके साथ ही यदि मानव जीवन का वास्तनिक लघ्व 
मनने निर्धारित हो जाये तो भगवत्रप्ति भी हो सकती दै। 
२०वीं शताब्दी मे अनन्तश्री स्वामी करपात्री जी महाराज एकं महान संत, आचायं, भग 
वद्धक्त मौर युगथुरुष के रूप भे अवतरित हए । उनकी सन्निकटता जिन थोडं लोगों को प्रपत ह 
उनमे भौ अधिकतर लोग उनके बाह्य स्वरूप से ही परिचित हो सके, उनको जन्मजात साधुता के जातः 
रिक परिवेश भे सबका प्रवेण होना कठिन भी था । फिर भो क्षणमात्र के लिये भौ उनका सान्निध्य 
जिसे भ्राप्त हुमा वह कल्याश का भागी बना । भगवता से मुलो भरौ जपने जीवन के कुट क्षणो भं 
उनकी स्नेहयुक्त सन्निधि प्राप्त हृ ई जिसमें उनकी पा, प्रेम, सत्संग ओर साहचयं प्राप्त करने का 
मवसर र्त हआ । उनकी सन्निकटता मँ नो कुछ अनुभूति पके भिली उसका यत्किचित अंश यहां 
संस्मरण के स्प मे प्रस्तुत क्रिया जा रहा है जिससे उनके साधुतापूणं मनोभावं कौ ललक दैनिक-दिन- 
चर्या मौर जीवन-यापन की व्यवहारिकता का दिग्दर्शन पाठकों को हो सकेगा । प्ताथ ही यह्‌ भगवद्भ 
साधकोंके लिये प्रेरणा का सोत भौ वनेगा। 
करम, ज्ञान भौर भक्ति का त्रिवेणो सङ्गम 
महाराज श्री का जीवन कमं, ज्ञान ओर भक्ति इन तीनों की व्रिवेणौ का एक सङ्गम था। 
यद्यपि वे ज्ञानयोगी ये परन्तु उनके कार्यक्रमों को देखने ते ठेसा लगता धाक वे किसी कम॑योगी से 
कम नही ह । इसी प्रकार से भक्ति भी उनकी इतनी प्रगाढ थो जिसकी तुलना किसी सामान्य भक्तसे 
नहीकीजा सकती । ५ 
त्यागवेराग्य को प्रतपति 
वमे तो महाराज श्रौ जन्मजात, स्वभाव से ही साधु थे पर एक जीवन मे उन्न गहत्ी 
ते विकर विरक्ति तक जितना कायं सम्पन्न किया उतना कार्यं अन्य कोई शायद ही कर्‌ सके । जवन 
व भँ उनके तीतर त्याग जौर तपस्या कौ प्रशस्ति तो सर्ंविदित है । जिन लोगो ने उनके त्याग मौर 
= 1 हम जब उनसे सुनते हँ तो आश्चयंचकरित हो जाति ह । पर जीवन 
क १ पं भौर धमं को रक्षा के लिये उनके द्वारा जो कायं सम्पन्न हएु वे कम महतं 


४६० ] [ मिनद 
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` नरप व्न्नक्कम -----------------" व्रि्नल्क्ना----_-___ 


सरमप्रयम तोक-जौवन 
इभा । तदनन्तर कर ६ म महारज शौ का पदापृण दिल्ली भेह विशाल वत हो प्रारम्भ 
रूप मे सम्पन्न हए । भल्ल भाव वाराणसी, पटना तथा अन्य स्थानां भे महाराज द्वारा बृहद 
मोरलाथं अहिसातमक वमद सि व अखि भारतीय रामराज्य परिषद, असिल भारतीय 
स्थापना महाराज ने की । इसके सा ४४६ र घल, धर्मसंघ शिक्षा मण्डल आदि विभिन्न संस्थाओं की 
जैसे विभिन्न समाचार-पत् लौ १ को धमं की ओर श्रत्त करने के लिए "सन्मागं” 
गया । स्मातं यज्ञो के साय 'सवनेद (५. मापिक सिद्धा" जये आध्यात्मिक पवर का संचालन किया 
रा आदि विभिन्न बाकि खा सम्मेलन, भखिल ४.५ धर्मसंष महाधिवेशन तया गो- 
कना सम्मेलनो का आगौजन होता जिनमे जगदृगुर गंकराना, रामानुजा- 
ततां तया न्य सो धमाजायं ओर महण प्रयः सम्मित होते, विकारमिमब 
श विभिन्न समस्याओं पर्‌ प्पनोत्तर, शंकासमाधान आदि ोति। इन सब 
रते हुए भी महाराज श्री का व्यक्तिगत जीवन संसार के प्रपंचो पे रहित था । नोक 
0 कै लिए स॑साधारण को सत्कायं भे रतत करगे को ष्टि ही वे न सव धमं 
दैनिक दिनचर्या 
 __ उनकी दैनिक दिनचर्या भौ विलक्षण थो जिसे उनके भक्तयण भौ नहीं जान पाते । राति भे 
१ बजे प्रायः वे नित्य उठ जाते ओर तत्काल स्नान कर अपने जप-थ्यानन्तमाधि भे व॑ठ जाति । प्रातः ३ 
बजे शौचादि कृत्यो से निवृत्त होकर पुनः स्नान करते तथा ३॥ से ५ बजे तक प्रातः एकाकी श्रमण (४ 
५ मील पैदल घूमने) का कार्क्रम चलता । श्रमण के समय स्तोत-पाठ तथा जप चलता रहता 
भ्रातः ५ बज से ८ वजो तक अर्चन शरूजन । महाराज कौ अर्चाजा प्रतिदिन इ बार होती थौ । प्रात 
कालीन पूजा प्रायः एकाकौ, एकत मं होती थ । मध्याह्वकालौन पूजा दित मे १२ बजे लगभग होती 
शी । सा्॑कालीन पुजा रात्रि भे प्रायः ७।॥ से ५॥ वजे तकर होती । दोपहर ओर राति का पूजन समसा- 
धारण भक्तजनों के मध्य में होता । प्रातः = से १२तया सायं ६ से ७॥ के समय में सर्वसाघारण 
से मिलने-जुलने तथा पठन-पाठन, स्वाध्याय ओर लेखन आदि का कायं होता । महाराज श्रीके 
पूजन भे श्रीयन्त्र, शालिप्राम-शिला, एकादण नरमदेष्वर तथा नाणलिग, पा रदलिगादि करई सिवलिग 
रहते । इसके अतिरिक्त सायकालीन पूजा मे एकादश पाथिवेष्वर का प्रतिदिन निर्माण कर पूजन क्रिया 
जाता तथा षडङ्ग राभिषेक भी साय॑कालीन पूजा का हौ अङ्घथा। महाराज का नियम था कि वि 
पूजनोपरांत शंखध्वनि करते थे । उनकौ शंखध्वनि बड़ो तीय होतो थौ । इते सुनकर आस-पास के लोग 
प्रसाद नेने पंच नाते । महाराज स्वयं अपने हाय से । ( । उनके व 
षता ग प्रसाद ग्रहण करे, वह प्रायः समाप्त नहीं होता था । पात - 
भ शी बाद चं आने वाति लोगों को भौ प्रसाद के लिये निराश न होना पड़ । दिन 
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त ध छ 9 


= पन कतप्सायना चलती जिसमे रामः योगासन ङ स्र 
मं एक बजेत पाच त्रम तक सहाराज को पून एकांत-साधना चलत जिसमे भायः योगासन कै साये 


लगभग ३ धन्टे लगातार शोर्षासन का क्रम भी चलता । शोर्षासन मेँ ही ने श्री दुगसिप्तशती पाड तथा 
अपनी अधिका पूजा सम्पन्न करते । एक बार मुज्ञ, जिज्ञासा करने पर, महाराज ने अपने सम्भूषं योग. 
सन देवने की अनुमति प्रदान कर दौ तया इसी क्रम में प्रसङ्खवश उन्होनि यह भो बताया कि योगा- 
सन करते समय भगवदाराधन, पाठ भौर जप अवश्य करना चाहिये, तभी दमे करने की सार्थकता है। 
उदाहरणस्वरूम छन्ने कहा कि समुद्र भ सीप खोजने के लिये मुए भौ प्राणायाम करते ह तथा दुसरी 
जर देवाराघन आदि भ भौ ्राणायाम किये जात ह । इ दोनो परार के प्राणायामो मे कोई अन्तर है 
या नहीं ? भतः मात्र नए्वर रीर कौ रक्षा के लिये ही योगासन करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। 
शारीरिक स्वस्थता तो योगासन करने पर स्वतः पराप्त होगी ही योगासन का उदेश्य तो देवाराधन हौ 
होना चाहिये जिससे आध्यात्मिक लाभ मिल सके ओर समय का पूणं सदुपयोग हो सके। 
भिक्षा मे संयम 
चोबीस षन्टे म एक बार सायंकाल लगभग ५ वज सूर्यास्त के पूवं महाराज कौ भिक्षा होती 
थौ जिसमे नमक ओर चीनी इन दोनों का प्रयोग नहीं होता । गोदुग्ध भो उपलब्ध होने पर भिक्षाके 
साथ एक बार ही तेते। यह बात प्रसिद्ध थो करि महाराज को भिक्षा कटने में समय नहीं लगता 
३ भिनट या ५ मिनट में हौ उनकी भिक्षा हो जाती जो कुछ समय लगता भगवान का भरोग 
लगाने मे ही लगता । प्रातः-रात्रि तथा अन्य समय म एक बार कौ भिक्षा के अतिरिक्तगे फल इत्यादि 
भी ग्रहण नही करते थे । आवश्यकता पड़ने पर यदा कदा ओषधि या उससे सम्बन्धित अनुपान भादि 
ही स्वीकार करते । 
चातुर्मास्य काल 
चातुर्मास्य के समय महाराज की दिनचर्या का पूणविलोकन होता था, कारण इससमय गेलगा- 
तारदो मास काशी भे हो निवास करते । भौर तो दिनचर्या प्रायः उनकी बही रहती, पर इस समय 
पर्न-पाठ्न-स्वध्याय तथा सत्सङ्ध-कथा का कायं अवाध्र गति से चलता । देश कै विभिन्न क्षेत्रो से सन्त 
महात्मा ओर मूर्धन्य विद्वान तथा साधक वहां पधारते । प्रातः ८ वजो से 4२ बजे तक बरहासव, उपः 
निषद, मीता तथा अन्य गूढ़-गम्भीर ग्रंथों का पठन-पाठन ओर स्वाध्याय चलता । 
न्याय, सांख्य, मोमांसा, तन्व मौर गेद-गेदागों से सम्बन्धित भारतीय संस्कृति का कोईभी 
प्राचीनतम ग्य जो दूसरी जगह्‌ लगने मे कठिनाई होती, बह महाराज के सामने लोग रखते जिसे षढाने 
मेँ महाराज की विशेष रुचि रहती । वे अपनी पुजा से अतिरिक्तं अन्य कार्यो कौ अपेक्षा स्वाध्याय 
मौर सत्संग को श्रायमिकता देते । सायंकाल ६ बजे से ७। वजो तकं उनकी कथा-सत्सङ्ग का कायरम 
रहता । ८५ को यह्‌ एक विरोषता धौ कि स्वाध्याय ओर सत्स द्ध-कथा के समय वे समाधि जैसी 
स्थिति भे हो जाते ये । पठन-पाठन जौर कथा मे वे इतने तल्लीन हो जाते कि सामने कौन आप्रा 


भ्दैर ] । [ अभिनव शकर 
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॥ नगा, वना ज्दमनन हनन स= गया, इसका उन्हे भान भौ नहीं रोलः 
> लोगों होता ॥ काल 
। आनि वाले लोगो से मितते । रालि ८ बजे न कवार रि इर पन 
परिपक्व वैराग्य कालीन पूजा पर बैड जाते । 


है, पर महाराज अपने इस व॑राग्यपूणं आंतरिक भाव को परिलक्षितं नहीं होने 
(९ ४ हीं ठोने देना चाहते थे 1 उस दिन 
मुहे यह अनुशरुति हुई कि वैराग्य कौ परिपववता का दशन जो यह हो रहा है, वह शायद अन्यत्र दर्तंभ 
है। महाराज का स्वभाव था कि वे अपने विषय मे प्रायः कोई चर्चा नहो करते, परं प्रसंगवश कभी. 
कभी कु बाते सामने आ जातीं । 
| (५ एक बार पँ नारद घाट में कुछ स्वाध्याय के निमित्त महाराज के पास बैठा था । उसी समय 
| हरी पत्तियों को पौसकंर वनी हुई, देखने मे भांग जसी, एक गोली महाराज ने जल के साय ग्रहण 
की । मैने कोतुहलपुणं इष्टि से महाराज को ओर देखकर पृष्ठा यह क्या है महाराज ? स्वामी जी ने 
कहा - पौती हुई नीम कौ पत्तो को गोलो है । इसे चैव छृष्ण मे १५ दिन लेने से रक्त स्वच्छ रहता है 
मेरे शरीर में थोडा कम्पन-साहुआ। ने कहा - महाराज ! नीम कीतो ष पत्ती भौ बड़ी कडवी 
होती है । यह भाप कंते लते है ? महाराज न कहा --इसका कोई स्वाद योहं निया जाता दे १ हतो 
गलो के पास जोभ पर रखकर पानी से निगल जाते है । इष सन्दभं भ महाराज ने बताया कि पहले 
जब वे दक्षिण की वैदल याता मेये तो वहां भिक्षा कौ कोई व्यवस्था न होन से इती तह आटे की 
मोलिया बनाकर पानौ के साथ वे निगल जाते थे । बहा एक बह्मवारो बट ये । उन्होने धू कि महाः 
> की. गोलियों स पेट म जव नहं हो जगी ? महाराज ने कहाई, म इसे एकः दिन 
रान शाट की जौ लिव वेट कौ जठाम्नि म सव भस्म हो जाताया। आंवतो अधिकचलनेपर 
छोड़ कर एक दिन लेता था । ने फिर जिज्ञासा की मि एक दिन छोड़ कर वयों लेते मे ? इस पर 
ततथा पेट भरे रहने पर होता दै । दिनि भिक्षा की कोई चिन्ता न रहे भौर निर्वि 
महाराज ने कहा -यह इसलिये कि कम ते क्म एक 


न्तता रहे । 
निर्जल एकादशी व्रत 
महाराज 





एकादशी को उनका निर्जल भत रहता । मार्वमे 


जीनियमकेभटल ये । प्रत्येक 
[ ण्ठैरे 
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न्ह मल मन मनो म इ पाबो जन रह कसार से 
म केदार चाट पर महाराज श्री विशेषर्य ते लम्बे समय तकं अस्वस्थ हो गये । कईं दिनों क निभि 
त्सा के बाद स्वास्थ्य मे कु सुधार हो रहा था, परन्तु कमजोरी अत्यधिक थी । दसी समव 
तिथि निकट आ रही थी 1 ठौ जी ने निर्जल यत्‌ के लिये स्पष्ट मना कर दिया था । महाराज का मह 
अनुमान हा किं एकादशी तिथि मु नहीं बतायौ जायेगी । तब उन्होने दर्शनां भाने वाले विदानो 
से एकादश तिथि की सम्पुष्टी को तथा अपने निकट रहने वालों को यह निर्देश किया कि एकादशी को 
भेरा बत खण्डित मत करना । तदनुसार महाराज ने उस दिन भी निर्जल अत ही क्ति, परन्तु उनके 
शरीर की अवस्था निजंल-गत के लायक थी नही, शाम होति-होते कमजोर स्वास्थ्य कै कारणजल न नेन 
मे चेतना मे भौ कमौ आने लगी । संयोगवग सायंकाल के वाद पञ्चांग के अनुसार द्वादशी तिथिका 
अदार्पण हो गया था । महाराज कौ शारीरिक स्थिति को देवते हुये अह्यचारी ने राति भँ ह महाराज 
को बताया कि एकादशी पूरी हो गयी । अव द्वादशौ के पारण के लिये इध तैयार है । महाराज न अपनी 
वर्धचेतनावस्था में दूसरा दिन समक्षकर पारण स्वीकार किया । इस प्रकार महाराज के स्वास्थ्य कौ रक्षा 
यता सकी । इसी तरह एक वार वाराणसी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक ने महाराज श्री को वृध का कत्पशा 
प्रारम्भ कराया । कल्प में दध को मावा प्रतिदिन बढ़ायो जाती है । इस कल्प भं ७-२ किलो तक दूध कौ 
मात्रा पटच चुकी थी 1 संयोगवश बौच में ही एकादशी मा गयी । कल्प कै मध्य निजं अत सम्भव 
नहं था । अब यह्‌ प्रश्न उठा कि निजंल गत छोड़ जाय या कल्प ? महाराज ने इस समय भी अपना 
कायं नहीं छोड़ा \ अत को रक्ता मे लिये बौच में ही कल्प-चिकित्सा छोढ्नी पड़ । एकादणौ कौ तरह 
तमाष्टमी, शिवरात्रि आदि यत भी महाराज कै कठिन होते थे । जन्माष्टमी को रात्रि 1२बजे कौ 
जवती के बाद महाराज केवल तुलसौ का हो प्रसाद ग्रहण करते । फलाहार का भोग दर्शनाथं भक्तो मेँ 
अपकरण कर दिया जाता । 
तुलसी प्रसाद कौ विशेषता 


तुलसी प्रसाद मं महारान की अनन्य आस्थाथी। वै एकादशौ के निर्जल बत मे भौ तुलसी- 
दल ग्रहृण करने का निषेध नहीं करते । एक बार काशो में श्रौ नृन्दावन बिहारो भवन में महाराज श्री 
के पास नन्त श्री जगदगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधौश्वर स्वामो कृष्णबोधाश्रम जी महाराज तथा 
पुरी पोदाश्वर शंकराचायं स्वामौ निरंजनदेव जो ठहरे हुये ये । प्रातःकालीन पूजा के बादपुरोपौठधी- 
श्वर ने पेय पदार्थं (ठाई) का भगवान को भोग लगाया तथा स्वामो कष्णबोधाध्रम जौ महाराज से 
किचत स्वीकार करने का ग्रह्‌ किया । पर उन्होने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया, कारण उनका ४ 
यह नियम भाकति वेदिन भे १२ बजे एक बार भिक्षाकरते, इसके पूवं कुछ भी नहीं लेते । पुरी के षक 
राचां ने विशेष आग्रह्‌ किया ओर कहा कि भाष स्वोकार नहीं करेगे तो मै भौ पते ग्रहण नहीं करूगा। 
दमपरशरो कएपानी जो ने यह्‌ निणेय दिथा कि दसम से तुलसो निकालकर द्द दे दो । तुलसी प्रसाद 
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लगभग ७-र वषं पूवं कीनात 
काणी में सम्पन्न कर रहे ये । एक दिन 
पास वडा कु आध्यात्मिक प्रश्न पृ 
इसी वीच एकं नवागन्तुक व्यक्ति वहां 
कियाकि “स्वामी जी ! मेरे भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं है ॥" 
शब्द निकला कि “भगवान के नाम का स्मरण करो, 


“““"'सा कने ॐ कुछ क्षण वाद महाराज श्री भरी गोर मुख करके बोने “देखो! भ यह्‌ बात 


है कि पृज्य स्वामी करपात्री जी महाराज अपना 

न अपनी जुटी मे बैठ कर कोई पुस्तक देख रदे भ 
रहौ था। पूज्य स्वामो जौ बीच-बीच मे समाधान करते जातेये। 
आकर वंठ गे । थोड़ी देर वाद उन्होने महाराज से निवेदन 
तत्कान महाराज श्रीके मुख से यह 
उनकी कृपा से ही इसकी व्यवस्था हो जायेगौ ।' 


अपर-ऊपर से नहीं कहं रहा हूं । यह्‌ वात य॑ भीतर से कह रहा हं । इल संसार मे तो कोई तत्व है 
नहीं । किस क्षण क्या हो सकता है, इते कोई नहीं जानता । यदि कोई सार दै तो ह्‌ है एकमात्र भग- 
बन्नाम का सहारा ओर दूसरा काशो का आश्रय ।'' इतना कहते-कदते स्वामी जौ महाराज माव 
बिह्वल हौ गये । जिस समय उनके दवारा यह्‌ बात कही गमी, उल समय उनकी भाव-भंगिमाजो से मक्ष 
एेसा प्रिलक्षित हआ मानो अपने जोवन कौ साधनाओं का अनुभव ओर सम्पूणं शास्त्रों एवं सत्संगों का 
सार उनकी इस वाणी से प्राप्त हो रहा है । 
काशी मेंक्ञरीर त्याग का संकल्प---काषीमे महारा श्री को अट्ट श्रद्धा (8 वेयह्‌ 
मानते थे किं जन्म-जल्मान्तर की साधना के बाद भौ त्याग-वैराग्य ओर तप से युक्त योगि को जो 
वस्तु दुलभ है वह मोक्ष काशी मे शरीर त्यागने मातर से प्राप्त होता है॥ इसलिये वेसदा थ 
लिये कहते-'मरणं मङ्कलंयतन' । महाराज श्री कायह्‌ नियमथाकि ने प्रतिवर्षं चातुर्मास्य काभी ध 
ते -संन्यासी स्यिकाल मे दो मास तक किसी भी परिस्थिति पं एक स्यान कीसीमा 
शि ५ वर्प म दूसरे स्थान पर चातुर्मास्य के आग्रह को महाराज ने 
स्वह कर 1 ति 4 ६ से अपने बरह्मचारी को यह आदेशदे रखा या कि कही भौ 
की त था स र काणीकी तरफ मोड देना \ उनका यह मानसिक संकल्प 
व १ ना दे। कासो भौ केदार म ररा क 
थाकिशरीर-त्याग काशीमंही का वरग करते हये वै सदा कहते कि असारे खल्‌ संसारे ` 
महस्व मानते ये । काणी कौ महिमा का वासः शिवार्चनम्‌" - रवात्‌ इस असार संसार 
मेत्‌ चतुष्टयम्‌ । गडः गाम्भः सर्तासिगाः क घों काणी का वास, 
तत्‌ म्‌ । गङ्गाः २) सलुमो का सग, (३) $ 
भाद बाती सारथूत ई. (0. भूत वातं काशी नै पराप्तद। 
(४) भगवान्‌ शिव का पूजन ये स ्रिवभं महाराज काशी कौ पंकरोषी याता भी 
पंचक्रोशी परिक माः अ 
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न सत स्न नलवी नाती । पाना ज्म भं रहते हजार कौ सख्या मे मक्तमण्डली जाती । यात्रा के करम भे हर-हर 
क गंगे यह कीर्तन चलता 1 हससे अतिरिक्त वार्तालाप आदि सला 
समय का अपन्यय माना जाता था। इसके अतिरिक्त काशी-रहस्य ओर काशीखण्ड की कथा- सलग 
का कार्क्रम भी चलता 1 उनका यह्‌ विश्वास था कि “अन्य देशे कृतं पापं वाराणस्यां विनश्यति । 
वाराणस्यां कृतं पापं अन्तगृ हे विनश्यति । अन्तगृहे छृतं पापं पञ्चक्रोश्यां विनश्यति । पञ्चक्रोएं कृतं 
पापं वखलेपो भविष्यति ।' इसीलिये वे साथ चलते वाले लोगों को निरन्तर सावधान रते कि मागं 
क्रोध, परनिन्दा, असत्य-भाषण आदि पापकमं न बन जाये तथा नियम-संयम का पूरणं पालन होता रहे । 
काशी को असण्ड ज्योर्िलिग, साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव का विग्रह मानकर इसकी परिक्रमा की जाये । पावा 
करम मे काशी कौ सीमा के भीतर मल-मूत्रादिका त्याग भी वर्जित रहता । हस प्रकार काशो मे महा- 


राजश्री की अविचल आस्था थी । 
महाराज सवके कल्याण के लिये शास्त कोही प्रमाण मानते ये । इसीलिये उनके जीवन 


का सम्बल था 'शास्तीय सिद्धान्तो की र्षा" 1 जीवन-पयम्त निर्भीकता पूर्वक उन्होने इसका निर्वाह भी 
किया । शस्त्र की रक्षा के लिये सरकार के लाठो-डण्डे तथा गोलियों की भी उन्दने कभी परवाह नहं 
कौ । 'हिनदरुकोड बिल" ओौर "गोहत्या' के विरोध मे उन्दने कारागार की कठिन यातनाओंकोभी 
खहन किया । एकं बार गोहत्या बन्दी आन्दोलन के दिल्ली की तिहाड़ जेल मेँ महाराज का सत्संग चल 
रहा था । उसी समय जेल के लूलार कौदियों ने एकाएक लोहे कौ डं से महाराज पर जाक्रमग कर 
दिया । उस समय सर्ग्वर-सवंशक्तिमान प्रमपिता-अभु ने महाराज के जोवन कीरक्षाकी। आंख 
पर विशेष चोट आयी । दाक्टरों ने यह घोषित कर दिया किएक आंख की ज्योति तो चलो गयी तया 
दूसरी मल की ज्योति के भी जाने कौ सम्भावना है । पर भगवान्‌ आदित्य नारायण ने दोनों आलो क 
च्योति की रक्षा की । तभो से महाराज की सूर्योपासना भी विशिष्ट रूप से चलने लगी । वे प्रतिदिन 
देर तक पूर्णविधि पूवक सूयं नमस्कार आदि करते । 
सनातन घम विजय-महोतसव एक बार स्वामी दयानन्द सरस्वती के निर्वाण के १०० व॑ं 
परे होने पर आयं समाज ने उनका शताग्दि समारोह मनाया ओर यह घोषणा कौ किं स्वामी दयानन्द 
के बनुयायी भावं समाग विद्वान्‌ शास्त्रं मे दिगदिगन्त को विजय करते हुये काशो पधार रे हैयह 
अवतारवाद, मूतिपूजा ओर श्रदधाञ्जलि रियो का खण्डन करेगे जो चाहे उनसे शास्त्रा कर सकते ह । 
महाराज श्री इन चुनौतियों को कब सहन कर सक्ते ये । उन्होने तुरन्त इस चुनौती को स्वीकार क्रते 
ह्ये कहा कि 'धामिक-कषेत मे भौ पंचशौलका सिद्धान्त मानना चाहिये । अपनी-अपनी आस्था मान्यता 
४ विश्वास के अनुसार सबको अपना धार्मिक कार्म सम्पन्न करने का अधिकार है । पर किसीके धर्म 
क स आक्रमण को कभी सहन नहीं किया जा सकता । यह बात सारे देश मे फल गयी । देश 
स्वामी क सर न काशी पधारने लगे सबको . यह ता 
जारं समान च मद च शास्ताथं मे कभी सनातन धर्मौ पराजित नहीं हो सकते। ॥ 
कट ही सनातन धर्मं विजय-महोत्सव का भौ एक विशाल पण्डा 
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` ्रमभजले उस पङ तग गालांत तपर ज नल नवजर रन 
अआ त गना निया पकेतिये तयार ही ् ह, बद अ ऊतमे बव लो 
दान्तां का क कहां सकृते थे । अन्त म महाराज शरो ने निष्कं रूप मे शात्तीय 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन ओर सभी प्रएन मोर शंकां का लमाधान प्रस्तुत किया । काशी कौ सडको 
पर, गलियों र परो भे सव तरफ शस्त्रं की ही चरा चलती रहती । सात दिनं तकः यह विनत 
समा धी रही । यह महाराज के जीवन काल क एक देता गोज । = क 
(नाप महाराज का यह्‌ स्वभाव था किवे शास्त्र के विरुद्ध कुठ भौ सुनना नही चाहते ये । कोई 
तना भौ निकरटतम व्यक्ति वयो न हो, यदि वह॒ शास्त्रीय सिद्धान्तो के विरुद क कहता या निखता 
तो र उसका खण्डन करते ओर्‌ उस बात का युक्ति ओर तकं सहित शस्त्रके पक्षमें 
उत्तर ॥ 
विदेश्च यावा-एक वार की चर्चा मे महाराज ने मुक्षसे कहा कि चितन होना तो कोई 

बुरा नही, पर जब किंसौ बात का अभिनिवेशपूवंक चिन्तन होता है तो ठेसा लगता है कि किसी 
प्रारब्धके दोषे ही एसा हो रहा है । कभी-कभो इस प्रकार को स्थिति हम लोगो की भरौ हो जाती 
है । मैने उत्सुकतापूवंक महाराज की भोर देखकर पठा - ठेसा क्यों होता है महाराज ? महाराज जी ने 
कहा कि शास्त्र के विपरीत जव कोई बात सामने आती है तब हो जाता है। उदाहरण मे उन्होने कहा 
कि श्री माधवाचायं जी शास्ती का एक लेख शास्तीय दृष्टि से व्िदेश-या्ना के समर्थन मे देला, तवसे 
जब तकं मैने उसका उत्तर नहीं लिखा तथा जव तक उप्त सम्बन्ध में माधवाचार्य जी से बातचीत नही 
हुई तब तक यह स्थिति वनौ रही । विदेश यावा के सम्बन्ध मे महाराज यह्‌ कहते कि आज तो प्रायः 
पण्डित ओर सनातनधर्मी सभी विदेशयात्रा करते है । मँ बिसे मना करता हूं । अपनी कमजोरियों के 
कारण शास्त्र के विपरीत कोई व्यक्ति भाचरण कर सकता है, परन्तु यदि उसे वह शास्त्र-सम्मत सिद्ध 
करने क चेष्टा करता है तो यह्‌ घोर अन्याय दै । सत्यरुषों को ईमानदारीपूवंक अपनी कमजोरियो को 
स्वीकार करते हये शास्त का यथां प्रतिपादन करना (५ है। एकं बार संसद्‌-सदस्य सेढ 
गोविन्ददास जी ते धमं-चाराथं विदेण-यात्रा के लिये विशेष आग्रह किया तथा उनके नियमानुकूल 
व्यवस्था तथा प्रबन्ध करने करौ जिम्मेदारी भी स्वयं लेनी चाही, परन्तु महाराज ने उसे कतई स्वीकार 
# स मर्यादा का संरक्षण तथा भो काशी अ की स्थापना-मन्दिर प्रवेश के 
सम्बन्ध म भी महाराज का मतस्यष्टथा वै हरिजनौ के हृदय षे (४ त । एक त 
कानपुर मरं अखिल भारतीय वर्षीय धमंसंवका 0 र 0 द ५ 
बाह समूरणानन्द जी वहा पधारे, महाराज श्री ध भाषण के वाद महाराज ने बडी युक्तपरवक्‌ सभी 
मे वेश आदि बातों की चर्चा की । उनके भाष जरी 

हरिजन प्रवेश ओ जर कहा कि अपे शास्त सम्पूणं जीवों के कल्याण का उपाय बतत दै ५ 
व कर्तव्य का निर्देश करते हँ जिससे उनका वास्तविक कल्याण होता है । यदि कोई 
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1 0 (० सकते । गन्ने का रस निकालकर उसका कन्द तैयार न 
अ कन्दकासत्‌ देते परही बच्चेकौगन्ने का लाभ भिल सकेगा । इसी प्रकार यदि कोर 
अन्त्यज मन्दिर कै शिखर का दरशन करता है ओर मन्दिर की बाह्य सेवा करता दै तो उपे शासतानुसार 
बही फल होगा जो किती ब्राहमण को मन्दिर के भीतर रहकर जपतप सेवाःधूजा-अर्चा करने से मिलता 
है। महाराजका यह भावथा कि सभी मन्दिरों मे भगवान्‌ के गभं मन्दिर को प्राडगण से अलग रखा 
जयि तथा सभी वर्ण-आश्रम के लोग बाहर प्राडगण से हौ भगवान का दशंन आराधन करं । तथा मन्दिर 
कै भौतरञर्चा-पूजा शास्त्र विधि अनुसार केवल पूजारियो द्वारा पवितता से सम्पन्न हो जिससे आजे के 
सामाजिक परिवेण के कानून की भी रक्षा हो जाये, साथ हौ शास्वानुसार मन्दिर की मर्यादाकाभ्री रक्षण 
हो सके । इस व्यवस्था के निमित्त महाराज श्री ने पुराने काशी विश्वनाथ मन्दिर मे अत्यधिक प्रयास 
क्था । श्रारम्भ भें तो कुछ समय तक दस प्रकार कौ व्यवस्था चली । बादमें सरकार तथा पण्डते 
मिलकर यह व्यवस्था समाप्त कर दौ ओौर मन्दिर की मर्यादा भौ भग कर दी गयी । तब महाराज 
ने काणी क मूर्धन्य विद्वानों एवं पण्डितो की सभा वुलायी जिसमें विचार विमर्शं के बाद यह निरणेय 
हाकि चूंकि श्री काशौ विश्वनाथ का मूल मन्दिर ज्योति सिङ्ग आज भी उपलब्ध नहीं है 1 
मुस्लमानी काल से अव तक चार मन्दिरों की स्थापना हो चुकी है । अहिल्यावाई दारा 
स्थापित यह मन्दिर भी चौथा मन्दिर है । अतः शास्तानूसार मन्दिर-मर्यादा के रक्षण हतु नये मन्दिर 
श्रीकाशी विश्वनाथ की स्थापना करना ही श्रयस्कर दै । तदनुसार मीरघाट पर नवीन श्री काशी 
विश्वनाथ मन्दिर की स्थापना बड़ समारोह के साथ कौ गयी, जहां आज भौ महाराज द्वारा निर्धारित 
शास्तीय नियमानुसार पूजा-अर्चा की व्यवस्था है तथा सवको गभं-मन्दिर के वाह्र से दन-पूजन का 
शा हः है। जो भारतवर्षं के सभी मन्दिरों के लिये शास्त-मर्यादा का एक आदश परस्फुटित 
स्नेहीजनो मे भगवत्‌-बद्धि भगवान्‌ कौ पूजा का अमोघ साधन -- बातचीत के क्रम भे एक 
वार महाराज ने कहा कि अपने धमं शास्त्र भँ मनुष्य के कत्याग के लिये भगवत्‌-सेवा, आराधनूजन 
की बड़ी सरल विधियो का प्रतिपादन है । षर मे पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पौत्र ओर बन्धु-बान्धुभों 
अ स स्नेद-प्रमहोताहीहै। मोह-ममता के वशीभूत होकर उनकी सेवा अर्वा 
ही पड़ती है । यदि उन पारिवारिक सदस्यों मे मोह-ममता की जगह भगवदुवद्धि कर लौ 
य माताःपिता को माता अन्नपूर्णा एवं भगवान्‌ शिव का स्वरूप मान ले, पति को परमेश्वर, 
कमनो मान नस, सात पौत को लोपाल, पत वधू को राधा-ानी दमक 
गये सभो कां (० यदि भावना जना ली जाये तो पारिवारिक जनके निमित्त व 
की मू्ियोंमें भगवान्‌ की व हो सके रै {भज ४ नहा ५० 
भगवान्‌ ध # ट भगवत्‌-' 
पर भगवान्‌ क भून मो नही हो स, सचल सजीव स्नेही जनों मे भगवत्‌. 
४8 ] 
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` जलम सत्कार स्प र्म एत बर कर महन हन क ककः लनम 
बराह का म्य घ है, गु करना क्षतिम का मुख्य धमै । प्रकार व्य क वि का 
है? तब महाराज ने उत्तर दिया कि--'तिथि सत्कार ॥ कोई अतिथि घरमे आ जायेतो भोजन, 
जल इत्यादिसे उसका सत्कार करना चाहिये । यदि भोजन करने के समय भा जाये तो पहले अतिथि को 
भोजन कराकर स्वरां करे । यहाँ तक कि भोजन करने के पव कुछ समय तक दरवाजे पर सड होकर 
अतिथि की प्रतीक्ला करनी चारिये। ध 

अच्छे धन कौ अच्छी बरकत--श्ेदमानी, चोरी तथा अन्य तरीकों से कमाये हये घन को 
बरकत भौ वसी हौ होती तथा सत्यता ओर ईमानदारौ से कमाया हमा धन कभी घटता नहीं ।"* इब 
सन्द मे महाराज ने पद्मपुराण कौ बह कथा प्रस्तुत करते हे जिसमे भगवान्‌ राम दारा बराहाण वेश 
घारी भगवान्‌ शंकर का आतिथ्य एवं माता अन्तपूर्णा दवारा बाबा विश्वनाथ को स्वयं भोजन कराके 
तृप्त करने का रोचक प्रसंग वणित है-कहा कि--अच्छी नियत से कमाया ह्‌ आ धन कभी बटता नहीं 
ओर बुरौ नियत से अजित धन कभी ठहरता नहो, साय ही दुःख का कारण भी बनता है। 

साधु के लिये कलंक--एक बार किसी सन्दभं मं महाराजने कहा कि कभो-कभौ किसी 
साध की पुस्तकों मे सदियों मे तथा बिष्ठावन आदि मे रूपये-प॑से निकतते र यह साधु केलिये कलंक 
ङ 
^ कत्त व्य के पालन मे समय का विभाजन आवस्यक--एक वार ने जिज्ञासा की किमहा- 
राज, मन में यह समन्ते हुये भी कि संसार नश्वर है ओर यहं प्रप॑च साय नहीं जायेगा, इसीलिये पूरा 
समय भगवद्‌-चिन्तन-आराधन तथा सेवा में हौ लगाया जाये, परन्तु गृहस्थ-जीवन की जिम्मेदारियों को 
देखते हुये यह सम्भव प्रतीत नहीं होता, अतः इसमे कंपे टकारा मिले ? तव महाराज नेकहाकि 
प्राचीन लोग अपने समय का विभाजन करके ही सब कायं करतेथे । कितनी देर व्यापार का कायं 
करना है, इतनी देर सत्संग-स्वाध्याय, पूजा-अर्चा तथा सेवा करनी है । सभी कार्यं घडी कै हिसावसे 
कत्तव्य रूप मँ करना चाहिए । महाराज ने यह भीक्टाकि जद्धलमें जाकर यदि घर का चिन्तन होवे 
तो इतकी अपेक्षा घर मे रहकर यदि भगवान्‌ का चिन्तन हयो जावे तो वही कंल्याणकारो है \ 

कहां तक लिखा जये स्मृति पटल पर असंख्य घटनाएं उभर रही है परन्तु लेख का कलेवर 
विराम देने हतु बाध्य कर रहा है; अतः उन ब्रह्म रूप से अनन्त ब्रह्ाण्ड केअणुअणूमें वयप्त 
देवता स्वरूप उनके कमनीय कलेवर का ध्यान करतेह्ये पडी प्राथंनाहै कि बह हमे सदैव = ५९॥ क 
इस सनातन मार्ग पर अग्रसर होने की प्रं रणा देते रहँ जिसके लिये याबज्जीवन ते प्रयास करः ४ 6 
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{11 जतस्य अ्रतिनामस्ति 
- भी चायं रामनाथ सुभन धोलाना 
बाणी ओौर आचरण, सिद्धान्त भौर व्यवहार, विद्या भौर तप तथा मौ षाव, 
का अप्रतिम सामञ्जस्य ईसा कौ इस शताब्दी मे यदि कहीं एक व्यक्ति में देखने को मिला 
निःसन्देहं अनन्त श्रौ विभरषित यतिचक्ृन्‌ दामणि घमं सम्राट्‌ स्वामौ करपाली जी महाराज भँ । जिन 
महानुभावं ने एक वार भो उनके दशन किये है वे उनकी प्रभविष्णुता से प्रभाविते हये बिना नही 
जिनने उनकी वाणी को एक वार भी सुना है वे उनकी विटत्ता, शास्त्रों पर अधिकार एवं विषय प्रत 
पादन प्रतिभा की प्रशंसा किये बिना नहीं रहे । जिनको उनके किसी निबन्ध अथवा गरथका अध्ययन 
करने का अवसर मिला है वे उनकी शास्वानुकूल विवेचन शैली, लौकिक र्ष्टान्तो का पदे-पदे पिदरशेन 
तथा सिद्धान्त पक्ष कौ पृष्टिपुरःसर प्रतिष्ठा देखकर मुग्ध हुये बिना नहीं रहते। आद्य शकराचारम 
भगवान्‌ के तिरोभाव के उपरान्त देसौ बहुमुली प्रतिभा का आविर्भाव निश्चय ही, धाभिक जगत्‌ पर 
अकारणकररुण वरुूणाकरुणालय भगवान्‌ आशुतोष कौ कृपाका ही परिणाम था । भक्ति ओौर ज्ञान के 
केवर मे सिद्धान्त ओर व्यवहार का अदभूत सामरस्य देखकर आचायं बलदेव उपाध्याय का यह्‌ कथन 
सवंथा सटीक प्रतीत होता है कि--“आघ्यात्मिक तत्त्वों के विवेचन मं लौकिक उदाहूरणो का समावेश 
कर स्वामी जो महाराज गम्भीर विषयों का निरूपण उतनी सरलता से सीधी भाषा में करते है कि वह्‌ 
श्रोता तया वक्ता के हृदय में हठात्‌ भरवेश कर जाता है । “वे खूसट वेदान्ती नहीं ह जो वेदान्त 
के शुष्क तत्त्वो के चिन्तन में अपनी प्रतिभा का उपयोग करता है, प्रत्युत, वे रसामृतमूति, सोन्दयं सार 
सर्वस्व भगवान्‌ निकुञ्ज विहारी की निकुञ्जलीला के परमाराधक भक्तिरसाप्लृत उपासक है जिनकी 
कमनीय वाणी से भक्तिरस के मधुमय कण बिखर पडते है ।'' 
सनातन धमं के मूत्त अवतार श्रद्धंय स्वामी जी ने अपने ग्रो मे सनातन धर्म के उन सभी 
सिद्धान्तो का सशक्त लेखनी मे समर्थन क्रिया है जिनके विषय में पाश्चात्य ही नहीं उनके मानस पुत्र 
भारतीय कटे जाने वाले तथा अपने को वैदिक कहने वाले तथा कथित विद्वानों ने विचिकित्सा प्रदर्शिति 
कौ दै अथवा जिनका खण्डन करने का दुःसाहस दिखाया है । वेदों कौ अपौरूपेयता, वेदों का स्वतः 
प्रामाण्य, वेद शाखाओं का शास्त्रीय विवेक, मन्त -ग्राह्मण भाग का वेदत्व, रामायण महाभारत काल 
मीमांसा तथा रामायण मीमांसा जसे विपुलकाय निबन्ध रथों द्वारा जहाँ स्वामी जी ने सिद्धान्तो के 
आधारभूत गेदिक तथा देतिहासिक सारित्य की प्रामाणिकता की पुष्टि की है वहीं अवतार मीरा, 
निराकार से साकार, निगुण या सगुण, मृति पूजा, मृतकश्राद, जन्मना जाति तथा स्वगलोक आदि कौ 
मान्यता का प्रवल गृक्ियों दवारा णातत्रानुसारी प्रतिपादन किया है । शिव-विष्ण्‌-गणपति-गायती तथा 
भगवती आदि कै स्वरूप का उनका ताप्विकं विवेचन जहां उनके वैदष्य का बोध कराता है वही उनकी 
अद्रेत वेदान्त निष्ठा का पदे-पदे परिचय कराता है । कतिपय प्रसंग मे स्वामी ज द्वारा किये गे विव 
चन करो देखने से हमारे कयन की पुष्टि सुतरां स्वतः हो जायेगी । 


क-"वेद अपौरुषेय है, इनका कोई कर्ता नही, यदि कोई कर्ता होता तो उसका स्मर 
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इता क्क कन्वयज्तन्वनक्न नन । वैदिक सम्प्रदाय अचिच्छिनं त क्तत < 
परलय भे भी सम्प्रदाय का चिच्छेद प ज करण न होना अपसेव क हह! 
भतिवन्याय से गत कलय के वेदों को आनु 1 संस्कारो वाले बरह्मा को सुप्त. 
"वाचा विर्षनित्यया" तथा “यौ नाता द 

आदि मन्त वेद को निलय १ व पूर्व यो वै वेदाप्च प्रहिणोति तस्म # 

वेदौ के निर्माण का नहीं । परमात्मा तः ह्या का निर्माण म बरहमा के निर्माण का उल्लेख तो करते है 

वामदेव, विश्वाभिलादि ऋषियों को तथा ेोषिक हिरण्य न क 1 

करते हँ यह उनका अज्ञान दै, क्योकि सत्य ५ बौद स्वन भ सनरन 

होता । कुमार सम्भव जादि कै कर्ता $ णि करता २ प त हन क 

वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।' कट्कर “अतएव च नित्यत्वम्‌" कटक वा 

व क + तथा व्यास अतएव च १ कहकर वेद की नित्यताकाही 

ख-- निगण-निराकार ब्रह्म के सगुण-साकार रूपमे अवतार लेने 
देय स्वामी जौ कहते लेने का भ्रतिपादन करते 
ब व स शा व अपनी अचिन्त्य दिव्य (५ 
५ न 4 न्द ॒हूप त ह॑सो जनीय 
साकार न व्यक्त होकर अमलात्मा परमहंसो के भः वनकर्‌ 
तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगविघानार्थं कथं पक्येम हि स्त्रियः \ (भागवत) 

. गुलाव के बीज या नाल भ शासा-उपशाखा, कण्टक-पत्ादि कौ उत्पादिनो शमिति कौ अपेक्षा 
जेते सोगन््य-माधर्म.सौरस्य सम्पन्न पुष्य के उत्पादन कौ शक्ति विलक्षण है वंस ही, भगवान्‌ में 
व ६ नमी भूति का प्रादुर्भाव करने 
वाली शक्ति । जव कौतुकी कृपाल. कौ लीला से निराकार जोव साकार होता है (वरयोकि सद॑मत 
से जीव निराक्रार तथा निरवयव है) भौर स्पशंबिहीन आकाश सपशगु्त वायुके रूप भे, रूपरदित वायु 
रूपवान्‌ तेज के रूप मे, रसगन्धविहीन तेज रसणुक्त जल के त रूप मे तथा गन्धविहीन जल गन्धवती 
पृथ्वी कै रूप मे अवतीर्णं होता है तव वया वे भ्रभ्‌, निराकार होकर भी साकार स्प भे प्रकट नहीं हो 
सकते ? ू 

ग~ मति प्रजा का समर्थन प्रतिपादन करते हूये स्वामी जी कहते है - स्वामी दयानन्द का 
यह कहना निःसार है कि "मृति पूजा, नाम स्मरण आदि मिथ्या है, क्योकि वेद आदि सत्य ग्रथ मं इन 
बातों का कहीं चिह्न भी नहीं पाया नाता ।' मृति प्रजा का निषेध करने वाला कोई भी वाक्य वेद मे 


उपतब्ध नहीं है, अतः मुतिपूजा का खण्डन करना अप्र माणिक है । 
(संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा राुपास्महे । , 
खान आयुष्मतीं प्रजां रायस्योषेण संतृच ॥ अथवं ३।१०। ३॥ 
यह मन्त्र मूतिपूजाका ही प्रतिपादक है । आयं समाज पूतिपूजा को इसलिये नहं मानते 


स्वामी श्री करपात्री जी ] ^ 
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वाः, 


_ श यन रन नल कहरूकम स 
द्रत ह; त्वा जलन्ययुण विषिष्टं सर्वत प परमारमा की ही उपासना पन 
0 =, है । परन्तु इ मन्त ञं संवत्सर की प्र की उपासना विहित दै । यह भी अचेतने 
वे (0 ह । सवामी दयानन्द ने स्वयं ही इस मल की व्याख्या ६ इस तर्हसे को है-विद्ान्‌ 
क कौ जिल क्षण भादि कालके विभाग करने वाली राति कौ उपासना कसते है, हेम लोग 


(४ पि त 1 कोई अचेतन मानते द । संवत्सर भी एक वर्षं कै परिमाण वाता 
करान ही दै । उसमे रहने बाला गुण विशेष ही परिमाण है। यह काल भौर उसमे रहन वाला गृण दोनों 
अचेतन है । इस तरह अचेतन काल कौ उपासना का विधायक शर मूतिःभूजा का समर्थक) 

इतना ही नही, संस्कार विधि मँ स्वामी दयानन्द स्वयं लिखते दै भ व्रायस्व' हे ओषध तुम इस 

बालक की रक्षा करो, इसको कु भी नुकसान न परहृचा ॥ यह आर्थना ङण भेकी जाती है । अचेतन 

वृण कौ पर्थना करना, मूतिपूना ही तो दै । गो विष्णोर्ष्टरोऽसि' इस मन्त्रम टर को विष्णु कौ दाद्‌ 

बताया गया है । क्या निराकारकी भी दाद्‌ हो सकती दै १ (ॐ णिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता० ॥ 

इस मन्म भौ चुर से ्रार्यना कौ गयी हे स्वामो दयानन्द ने इषकी व्याख्या कटै देषु तू दस 
बच्चे को मत मार । अचेतन ट्रे से प्रार्थना भतिपूजा नहीतोक्याहै? . 

च -पितृ-भादध जसे किसी भी विषय पर श्रद्धेय स्वामी जी की लेखनो चलते ही प्रमाणो 
का अम्बार उपस्थित हो जाता है । विरोध पश्च के कुतर्को तथा अथं के अनर्थो का अल्यन्त ददता के साथ 
शण्डन करते हुये स्वपक्ष की वे पुष्टि करते चले जाते ह। पम-पितर श्राद्ध के स्वरूपका सविस्तर 

गेन करते लिखते है ~ 
॥ 0. हम सोमः पवते यमाय क्रियते हविः 1 
यमं ह यज्ञो गच्छति अग्नि दूतो अरंकूतः ॥ अयं १८।२1 १॥ 
स्वामी दयानन्द यहां यमपद से न्यायाधीश, मजिस्टट आदिका ग्रहण करते है 
तव क्या इन्दी के लिये सोम आदि कौ आहति उनके मत से दी जयेगौ ? इनके लिये अग्नि कौ दूत क्सि 
वर्‌ बनाया जायेगा ? वेद मे तो -योममार प्रथमोमर्तयानाम्‌'**““"यमं राजानं हविषा सपर्यत ॥ 
अयवं १८।३। ३ ॥ यमराज को मनुष्यों मे सबसे पहले मरने वाला प्राणी बताया गया है । "वमो 
वा जकामयत० ॥ तै° बराह्मण ३। १५ ॥। यहां पितृराज्य पर विजय पाने के लिये यज्ञ के अनुष्ठान 
कौ वात यम के सम्बन्ध मे कही गयी है । अङ्क रभिर्यजञिवं:० अथव ।। १८ । १। दै ॥\ इत्यादि मनद 
५ पिता विवस्वान्‌ बताया गया ३ । पितृगण का स्वरूप ताते हुये मनु महाराज कहते दै कि 
साध्यो ५१५ आदि पुतो के पूतर पितृगण कट जाति है । विराट के पुत्र "सोम सद्‌ नान च 
सलं पला र मरीचि क पुत्र 'अग्निष्वात' नाम से देवताओं के पितर कटे जाते है । अति 
उतत्न सन्तान 'वरिषद' के नाम ते बोली जाती है जो देव, दानव यक्ष गनधरवादि के पितर कटै जाते है । 
ब्राह्मणों के पितर सोमपा कटे जति है जोभृग की | तियो „जो 
अङ्गिराक पत्र है, वश्यो के पितर स की सन्तान है, क्षत्रियो के पितर हविभ्‌ ज कलि द जो 
है जो पूलस्त्य के पुत्र हँ गौर श्र के पितर सुकालौ है जा 


५०२ ] 
[ अशित श्र 
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रपत ह "णं इ बितर चतन क करतत नन्र-- । ऋषियों से पितर उत्पन्न हुये ओर पिते 
न देवदानव । देव- यह्‌ 
बिड 4: चामं आपस्तम्ब ने इर प्रकार बताया है द 





ये श्राद्ध शब्द को एकं कर्म विशेष नुने प्रजाके 
रहण आहवनीय अग्नि का काम करत # है। इस कर्म के देवता पितर दै । 
ल मे भपित किया जाता हे उसी प्रकार पितरो को कण्य पचान त 4 को पचानि के लिये उसको 
कया जाता है । यह कमं प्रत्येक मास भें करना चाहिये । इस प्रकार ज्र स 9 
मरीवि, याज्ञवरकवेय आदि के प्रमाणो से यह्‌ प्रतीत होता है कि केवल 1 बनाकर र 
को भोजन कराना ही श्राद्धपद का अथं है । इसका जीवित पिता, पितामह प्रभृति को भादर 
पूर्वक भ्रोजन कराने से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। र 

ड वेदान्त के द्धं त सिद्धान्त को व्यवहार के धरातल पर सिदध करने वाता श्रद्धेय स्वामी 

जीका अप्रतिम न्यनित्ित्व वस्तुतः गुरोगं रीयान्‌ ओर महतो महीयान्‌ है । अपने 'सवसिदधान्त समन्वय! 
निबन्ध मे नास्तिक चार्वाक तक का समन्वय करके वे अपनो प्रतिभाव युत्ति कौशल से बड़ म बडे 
विद्वान्‌ को भी हृतपरम कर देते है । वे लिखते ईै-चाहे कंसा भी नास्तिक क्यो न हो वह्‌ अपने अभाव 
दे घबराता है । वह्‌ यहौ चाहता है किरम सदावनार्हं। -जगत्‌ कौ अनेकानेक वस्तुभो मे चा 
जितना भी सन्देह हो, परन्तु "मै हया नही" एसा आजविषयक रन्देह किसी को भी नटी होता । 
जगत्‌, परमेश्वर, धर्म, क्म सभी का अभाव सिद्ध कएने वालं श कोभी ( स्वात्माका 
अस्तित्व ही पडता दै । कारण जो सबके अभावका सिद्ध करने वाला है यदि वह्‌ रह्‌ गया तव 
तो प डा अ सिद दोगा, अपना अभाव नहीं सिदध हो सकता । इस प्रकार सग 


निराकर्ता, सर्गनिषध की अवधिके साक्षी स्वात्मा को स्वीकार करना ही पड़ेगा अन्या शूल्य भो 


अणामाणिक हो जयिगा । अतः वही अत्यन्त अवाधित सर्ववाध का अधिष्ठान एवं साक्षीभूत अस्तित्व 
न 1 ह्‌ त्‌ "सत रूप दै । दसी प्रकार बोध व अका के लिये प्राणिमाव म्‌ उत्सुकता 


"चित्‌" संसारके प्राणिमाल के देह, इन्द्रिय, मन, वदधि-अहकार आदि कीसी 
भ ग जिसे नास्तिक से ५ भी सह (नकार सवता, 
आनन्द" # तरह सभी (सच्विदानतद' भगवान्‌ के उपासक <। 

॥ स ॥) ओर भक्ति को सांसारिक क्लेश कष्टो के निवारण 
प्रकार ष; दीय ध 
समानरूप षन सन वाते म 1 ध न व 
म जी उनके अषने हृदय 
स एं सिन्त निष्ठ वन्दनीय है, मननीय ) ऊर्वे संन त 
भ उनका धयानं कते समय कहते हे वि शष स क ८ २ = 
ना श ता अस्ति यस्य नाम मह्याः । (4 








{ ५०३ 
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वा अरे य 
रथा न्ते ८८०, 
= 
श्री राम भ्त करपात्री जं 


- मन्त रामकृष्ण दास महात्पागौ 
मन्दिर श्री राम हनुमान वाटिका, नयो दिल्लो-११०००२ 
भक्ति रसार्भव व भक्त सुषा ग्रथ, पूज्य करपाती जौ महाराज के हदय मं भगवदक्ति के 
उन्छबलित विन्दु ह । प्रभु के नाम स्मरण करते ही, उनके हृदय से भगवान के भति व्यक्त होने वाते 
विशेषण भक्ति प्रवाह के प्रवल प्रवेग का हौ योतकः है| 
स्वामो करपात्री जी महाराज की दीक्षा भले ही अद्भत शांकर सम्प्रदाय मे हूर्दहो कितुवे 
मन, कर्म, वचन, हृदय से परम रामभक्त ये । उनकी प्रगाढ रामभक्ति अनेकशः भक्तों का प्रेरणा सोत 
रहाहैवहै। 
राजनेतिक, धाभिक, सामाजिक आदि विविध सभा व गोष्ठं ने वे श्रीमद्‌ बाल्मीकि 
रामायणके-- 


नमोऽस्तु रामाय सलक्मनाय, देश्यं च तस्यं जनकाटमजायं । 
नमोऽस्तु खनद यमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्दराकं मदद्गणेभ्यः ॥ 


उपरोक्त श्लोकं से हौ मंगलाचरण करते ये व “श्री राम जय राम जय जय राम'' का संकी- 
तन करते धे व करवति ये स्वामी जी को उपरोक्त राम-नाम कीर्तन अतिप्रिय था। ओर वे कहा 
करतेये कि यह कीर्तन आचीन भारत का राष्ट्गान है । इसके गान से राष्ट का अभ्युदय होता है। 
“माव्संवाद ओौर रामराज्य” ग्य मे आधुनिक प्रचलित सभी प्रकार के राजनेतिक वादों का तनं युक्ति 
व आध्यामकता के जाघार पर खण्डन करके राजनंतिक जगत ने रामराज्य को ही सुभतिष्ठित किया । 
भारत की अखंडता के र्षा के लिये अप्रैल १६४७ सत्याग्रह किया व॒ जेल की यातनाएं सहै । उसी 
समय विशुद्ध राजनैतिक संगठन का अभाव खटक्ता व विशुद्ध राजनं तिक दल की स्थापना की । राज- 
नैतिक संगठन का नामकरण भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदश को सामने रखकर उन्हीं 
के नाम के साथ भपने दल का नाम "रामराज्य परिषद'' रखा 1 


भगवान राम के आदशं व मर्यादा का पालन दही विश्व कल्याण का उपाय है एसा उनका 
4 परम्परां ब भगवव्‌ अवतारो या_ शास्त्रों के विरूढ किसने कृष्ट 
गय श्रथ की समुचित सक्रिय विरोध करते थे । भगवान राम के लोला-चरित के विरोध मे लिवे 
म नीला किया जो “रामायण मोमांसा' के नाम से प्रकाशित है । उक्त ग्रथ के 
कौ ध्यान, विनियोगादि तालिकर विधियो मे प्रतिष्ठित किया दै । 
५०४ | 


[ अभिनव शद्धः 
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प्रकाण्ड विद्वान : स्वामी भो करपात्री जो महारान 
~ श्री दिनेहा 
सत (रं संसद सदस्य, ¶त्यागराज मार्ग, नई दिल्ली । 
# प णोकाग्राम जनपद गोरखपुर मे । हमारे कालाकांकर 
कै राजा सहिब पं० राम निधि ओक्षा क व्यक्तित्व, धर्मज्ञता, पांदित्य एवं भ प्रभावित 
इये कि उन्दे सपरिवार प्रतापगढ़ क ग्राम भटली मे पधारने का नियेदन किया ओर इस प्रकार भोका | 
जो स मे भटनी आकर रहने लगे । यहीं स्वामौ जी ने सन १६०७ में जन्म लिया । इस 
भरकर विद्वानों के इस पवित्र कुल से हमारे बरंश का अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । अपने पिता के 
धामिक संस्कार स्वामी ज मे भरने स्वाभाविकः ये । स्वामी करपाती जी हमारे महां के निवासी ये । 
वह एक भरकांड विद्वान एवं महातमा ये, वेदिक, तान्तिक एवं शास्त्रीय विषयो पर उन्होने अत्यन्त 
मौलिक ग्र॑थो कौ रचनाएं की है । एेसे उद्‌भ्‌ विद्वान की विद्रत्ता से लोग प्रेरणाले एसी मँ हदय से 
कामना करता हूं । ॥  ॥ 








(पृष्ठ ५७४ का शेष) 
स्वामीजी नित्य राम रक्षा स्तोत का पाठं करते ये अस्वस्थता भे भी राम रक्ष प्तोत, 


भगवद्‌ लीला, धरित व महिमा का खवण करते वे । स्वामी जी का हृदय भगवव्‌ लीना कथा सुनते 
हये भर जाता था । अघ्र.पात होने लगता धा । उनका सम्पूणं जीवन टाम भक्ति व सनातन ध्मंके 





लिये प्षमपित था । 
पूज्यपाद श्री करपात्ती जौ महाराज कै त्याग प्प ष निष्डामय जीवनघ राम भक्तिसे भक्त 
जनों को प्रेरणा सेनी चाहिये ॥ [*:०1 
स्वामोश्री करपात्री जी |] {[ ५५ 
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न-न्न-्-1 -1 - --~ ~--- 
लोकोत्तरं व्यवितिस्व 
प्रसारण अधिशासी, नथ 
भारत भरमि नर रतन प्रसर है । इसने समय-समय पर एेसौ अनेक विभूतियों को 
जन्म दिया न अपने कमं एतं ज्ञान की प्रभामयी रद्य से भारत ही नही, अपितु हम 
तमसाच्छन्न जगती को आलोकित किया है । राम, कृष्ण, शंकराचायं एवं पूज्य स्वामी करपात्री जी महा- 
राज के मननीय जीवन के इतिहास के पृष्ठ इस बात का समर्थन एनं सम्पोषण करते है । संसार भे एत 
व्यक्तित्व मे विभूषित महापुरुष उ गलियों पर गिने जा सकते हँ भिनकौ महत्ता, उदारता, प्रभाव भौर 
स्वभाव की विनम्रता पे उस समय का सम्मूणं वातावरण प्रभावित होने से नहीं बच सकता । वर्तमान 
समय मे इस प्रकार के व्यक्तित्व से सम्पन्न परम पुज्य श्रौ स्वामी करपाती जौ थे, जिनके दिल दिमाग 
ने सारे संसार कौ चितन धाराके मूलको प्रभावित किया दै। उनी उपलब्धि ओर अविचल चारि- 
विक दृटृता का समादर मानव जाति के सम्मान का आवश्यक अंग है । भगवान श्रीडृष्ण ने गीताम 
महापुरुषों, विश्वविभूतियो को अपना अंशः तेज कटा है-- 
यद्‌ यद्टिभूतिमत्‌ सत्वं, श्नोमदूजितमेव वा 
तत्तदेवावगच्छ त्वं, मम्‌ तेजोऽ शसम्भवम्‌ ।। 
यह निविवाद रूप से सत्य है किं परम पूज्य महाराज श्रौ विश्व को महनीय विभूति ये उनमें 
धमं भौर राजनीति का अलौकरिक सामञ्जस्य भ्रादुभ्‌त था 1 वे प्राणिमात्र के कल्याण तया विश्व के 
कल्याण कौ कामना करते ये ओौर यौ उनका उद्घोष था । महापुरुषो के वास्तविक चरित की अभि- 
व्यक्ति तो उनके नित्य के भ्यवहार रे होतो है । पूज्य महाराज श्री के साय यात्रा करने का मुके सौभाग्य 
प्राप्त था, यात्रा क्रम मे भो उनके कायेक्रमो, नित्य प्रतिके व्यवहारो मे कोई लोप नहीं आता था। 
जनसभाओंं भे वे नियत समय पर अवश्य पटंचते थे! कभी-कभी तो भिक्षा करने के तत्काल बाद 
व मंच पर पर्हुचकर जनसभाओं को सम्बोधित करते ये । श्रद्धानूजन उन पूतिमान सनातन धमं 
मानते ये । राजनैतिक तया धामिक सभी तरो म उनके लोकातिशायौ अद्‌भुत चितन का पार नहो 
्। किसी भ लत भे उन गुणो का अन्त नहीं था, वे घमं ओर नियम के बड़ पक्के य, उनकी सरी 
४4 मे देदीप्यमान थी । पूज्य महाराज श्री का व्यक्तित्व एक हीरे के समान था जिते 
देतेये न जाए नदर हौ लगता है । वे विभिन्न पेषक को बिभिन्न सूपो मं दिलाई 
वि पषठधूमिभे ६ ४ निर्भर धी कि बह उनको किस चरमे ते, निस स्यान पर लड होकर, 
गुण एक साय अद्भूत सामं । पूज्य महाराज श्री कै व्यक्तित्व भं दाशंनिक, राजनेता ओर तपस्वी के 
द्भुत स्ामंजस्य के सा अनुस्यूत थे । 
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श्च करपाव्रो जो 


मनीषा राम शास्त्री, शामली । 
चास्तन में अघ्याटम मागं पर चलकर ही इस जीव का कत्याण हो सक्ता है । इस परम 
सत्य का प्रसार व प्रचार करने के लिए ही ब्रह्मस्वरूप विरक्त सन्त शिरोमणि श्र करपात्री जो महा- 
राज इस धरम प्राण देश में ज्ञान-वैराग्य भौर भक्ति के भागं को पुष्ट कर अपने अनुभवगम्यशास्त ज्ञान 
तथा विशुद्ध शरीर से एक उदाहरण उपस्थित कर ब्रह्मलीन हो गये । 
महाराज ने अपने सदपदेश से गांव-गाव मौर नगरो, तीर्थो भे पैदल हौ भ्रमण कर जो सच्चे 
धर्मं का उपदेश दिया है उस भूलना कठि है । हमारे सामने जो उनके दारा रचित अमूल्य श्रथ ह । ये 
ग्रथ वेदादि शास्त्र के समान हौ आस्तिक मनुष्यों को सन्मागं दिखाति रगे । दस प्रकार के प्रथो को 
घाभिक लोग प्रमाण मान कर यदि स्वाध्याय करते रेमे तो माया पिशाची का मानमरदेन होता रटेमा 
प्राणिमातर का मोह मदान्धर नष्ट होकर दुःख की निवृत्ति गौर सुख की प्राप्ति होती रहेगी । गाज 
तक किसी सन्त ने इतना ज्ञान का भण्डार नहीं दिया करि जितना ज्ञान वैराग्यरसिक इन महात्मा ने 
प्रदान किया है । बड़े-बड़े ताक्िक भौ श्री चरणो भे नतमस्तक होते देचे गये है कभी किसी धनीमानी 
नेता के प्रभाव मे आकर सत्य सिद्धांत से यह्‌ सन्त कभौ विचलित नहीं हए । देश कौ धामिकर, राज- 
नैतिक, बौद्धिक उन्नति का मागं अपने प्रवचनं भँ तया जपने रचित प्रथो मे महाराजने सिद्ध कर 
दिया कि--““सत्य वक्ता त्यागी पुरुष देण को लाखो मेँ भो एक नहं मिलेगे मठे सन्तो का प्राप्त 
होना भाग्योदय हौ मानता हूं 1'* 
॥ श्री चरणों मे नतमस्तक शवडाज्जलि अपित करता हूं । ६ 


. 


०६सेञगे 
कू 1 के इस दुरदन्ति समय मेँ कभी भी किसी एकं व्यक्ति ने भाराक्रांत विशाल जन 


देसे दीरषव्यापी संब का नेतृत्व ओौर स्वरूप प्रदान करने मँ इतना बड़ा योगदान नहीं किया 
वा मूल्यांकन उसके युग ओर उसकी उन समस्याजों के सन्दभं मे होना 
चाहिये जिसका कि उसे सामना करना पड़ा था। स्वामौ करपाव्री जौ महाराज निविवाद रूप से अपने 
इस शताब्दी के चने हुये महान विशिष्टतम्‌ व्यक्तियों भे से एक थे । वे एक युगपुरुष च जो आजको 
ओरञगेकी आ वाली पीदियों के लिये प्रकाण स्तम्भ कौ भाति दीप्य तथा प्रकाश विखेरते हये 
देदीप्यमान है । रेते महान ष्ट्नायक सनातन धमं संरक्षक भारत माताके श ४ | 
महाराज श्री की आत्मा करो अपनी श्नद्धामयी श्रद्धाजलि अपित करता हू र, की ॥ १ 
व्याप्त है भौर तब तक रदेगी जब तकं गंगा र गंगाजल तया हिमालय भे हिम रहेगा । 


[ ५५ 
स्वामी करपात्री जी |] 
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व अ ता 


श्री पूज्य त स्स ज तवा ज्योतिष ~ करपात्री जो तथा ज्योतिष 





--उमराव पाण्डेय, ज्योतिषाचार्य 
श्रो धर्मज्ञानोपदेण संस्कृत महाविद्यालय, मालवीय नगर, प्रयाग 


कर्मकाण्ड तथा ज्योतिष का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध डै। काल-शुद्धि का विचार प्रयेकं यज्ञ 
ओौर संस्कारो भे किया जाता है यहां तक काल शुद्धि को हमारे शस्तो मे महत्व दिया गया है कि यदि 
जिस क्षण वारवेला का समय उपस्थित टो जाय वहीं पर कार्यं रोक देना चाये ॥ बहत से लोगजो शास्त 
को सर्वोपरि महत्व प्रदान करते दै वे प्रायः मार्ग भं चलते समय वारवेला लगने परर यात्रा करना भी 
बन्द कर देते है । इसी प्रकार शकरनों का भौ विचार बड़ प्रबल है जो ज्योतिष का एकं अङ्क समम्ना 
जाता दै । “धरत्यक्ं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्राकौ पव साक्षिण” के आधार पर नास्तिक भौ ज्योतिषको 
बाध्य होकर नमन करता है । धूज्य स्वामी जौ तो शस्त के परणंपक्षपातौ थे 1 शास्त्र मर्यादा कौ रक्षा 
हेतु पूज्य चरण ने अपना एकांत का वास छोडकर जनमानस के बीच पैदल यातना करके यत्र तत् सर्वव 
जन शस्त्र के विरुढध किसी प्रकार का भवरोध उत्यनन हुभा उस समय सिह गर्जना के साथ विरुद पक्ष 
को निरस्त करके शास्त्र की सदा सर्वतोभावेन प्रतिष्ठा स्थापित कर वेद भगवान को प्रसन्न विये । 
नितांत शांत तथा परम एकान्त कोयल घाटी का वह निजंन स्थान आज भी साक्षीहै जहां से पूजय 
चरण चलकर इस कोलाहल जगत मे महामना मालवीय तया श्रौ गांधी जी जेते रमित लोगों को 
शास्त्र कषा मागं प्रदर्शित कराकर सरकारी धर्मं विरुद्ध चङ्व्युह का भेदन किये । चक्रव्यूहं भेदने के अन्य 
अङ्गो का वणंन करने पर यह्‌ तेख न रहकर महाम्रथ का रूप धारण कर लेगा अतएव मात्र ज्योतिष 
से सम्बन्धित चक्रव्यूह भेदन का ही उत्लेख करना उचित समन्ता हूं ' पूज्य चरण यज्ञ युग के साय हो 
सर्ववेद शाला सम्मेलन का भी कायंक्रम चलाते रहे उसमें ्रायः ज्योतिष का स्थान प्रमुख रलतते ये । 
परायः कटा करते धे कि -“राधा बिनु आधा कृष्ण सीता बिनु राम ॥"' 

“ज्योतिष बिनु सभी शस्व बैठे निष्काम” इस उक्ति मे सिद्ध होता दै कि ज्योतिष को 
आदेश शास्त मानकर भपने जीवन को शास्तमिता की सेवा मे लगा दिये । जहा कहीं पर ज्योतिष के 
विरुढ बिना महतं का कोई यज्ञ या प्रजन होता था वहां पर वे जाना पाप समञ्षते भे इसका प्रत्यक्ष 
हैकिएक बार दिल्लौ भे पति स्थापना हो रही थी उस्म परमपूज्य धरी स्वामी करपाती जी आमनन्ति 
ये जब उह यह्‌ चात हृभा कि स्थ।पना शुक्रास्त के समय को जा रहौ ह वे उसे जाने से मना कर 
दिये जिका परिणाम हु आ कि स्यापना कायंक्रम रोकं दिया गया । परायः कुम्भपवं पर विवाद उपस्थित 
ह जाया करता है उक समबनध भे ज्य चरण कौ जो स्तक “धर्मकृल्योपयोगितिष्यादि नियः $ भः 
र त नामसे प्रकाशित हुई तथा ज्योतिष ओर धर्मे शस्त्रके व्िद्ानों को एक दिगा प्रदान 

) उससे उस महान प्रतिभा के प्रति क्रिल शास्त प्रमी का हदय नतमस्तक नहं हणा ? सभी लोग 
५०८ ] [ जालतव् 
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आश्चर्य मे पड़ गये कि यह महात्मा कब ओर कहां पर इतनी गहराई के साय ज्यौतिष का अध्ययन 
किये । उनके लेख मे जन सिद्धान्त शिरोमणि, सिद्धान्त तत्वविवेक, सिद्धांत चूडामणि, सिद्धांत साव॑- 
भौम, काल माघव, सुं सिद्धात, ज्योतिष सिद्धा संग्रह तथा “वाण्‌ द्धि रतक्षयः'" के आधार पर तिथि 
तथा कुम्भपवं का निर्णय विद्वानों के सामने उपस्थित हुंभा उस समय भटक से कटक तक ओर हिमा- 
लय से कन्याङ्ुमारी तक के विदान आश्चयंचकित रहे । सभी लोगों क मुल से यही वात॒ निकलने 
सगो कि यह सामान्य मानव नहीं कोर देव, यक्ष या गन्धं मसे इस धरा धाम को अलंकृत करने देतु 
अवतरित हुम है । पूज्य चरण ने यह कभी नहं स्वीकार किया कि बहुमत कह्‌ रहा है अतः इसे मान 
लिया जाय । यदि शास्त सम्मत वचन उपलग्छ है भर बहुमत अपने स्वायं को लेकर उसे निरस्त करना 
चाहा तो पूज्य स्वामौ जो बहुमत को टकरा दिये तथा ास्त्रके वचन को पृष्ट करते हुये बहुमत को 
भौ अपने अनुकूल करने का उचित तकं से बाध्य कर दिये । इषका प्रमाण सम्वत २०२२ का कुम्भ है । 
प्रायः लोगो को यहौ धारणा है किकुम्भ १२ वषं पर ही आता है पर पूज्य पादने गहं श्राति दुर कर 
दिया किग्रहों मे बीज संस्कार मानकर कभौ-कभी ११ वषं पर ही कुम्भ मनाया जा सकता टै । सन 
१६७७ के कुम्भ पर भौ विशेष विचार विमर्शं हुआ था । पूज्य पाद स्वामी श्री सूं सिद्धांत को प्राथ- 
भिकतादेते हुये धर्मशास्तर के अनुकूल हौ ऋत तथा तिथि अौर कुन्भ का निय स्वीकार करते ये । 
उनका कहना था करि सभा शास्त एक दरे के पुरक टैँ। वेद सबका मूल है अतएव सबका समन्वय 
करते हृषु किलौ भी भारतीय को धमं का पालन करना चाहिये । सूं सिद्धा के सम्बन्ध भें महाराज 
का निम्न उदाहरण सूस्पष्ट है। 
“भर्यसिद्धातशषास्त्रो ण समानोता ग्रहाः सदा । 
नित्ये कर्मण्युपादेया न तु इ्गणितागताः ॥ 

उक्त सिद्धान्तो से यह स्पष्ट होता दै कि पूज्य श्रौ स्वामी जो काजोवन अपने शास्त्रों के प्रति 
उत्सगं था । अमृतसर, उज्ज॑न, काशी तथा प्रयाग बौर कई स्थानो मे जो शास्तचर्चा हई उसमे 
पूज्य चरण का ही मत सभी लोगों ने स्वीकार किया । अपने महान आचाय तथा अंश भूत ईश्वराश 
पूज्य पाद शंकराचार्य, श्री रामानुजाचावे, श्री बल्लभाचायं, शौ निम्बाकरचार्यं मौर श्री मध्वाचायं जी 
ने उपनिषद तथा गीता तक ही अपने लेखनी को चलाया । वेद पर लोगों ने सायण, उन्वट ओर शावर 
तथा महीधर के अतिरिक्त कुष लिखने का प्रयास नो क्रिया कितु पूज्य श्री कुरपात्रौजी महाराजने 
अनेक कुलकं वादों का खण्डन करते हये अपने आषंमत के प्रतिपादन के सराय-षाय अपनौ अद्वितीय 
प्रतिभा स्ते जनमानस को आन्दोलित किया जिसका प्रत्यक्ष उदाट्रण है "वेदार्थं पारिजात ओर 
“ऋग्बेदका भाष्य" जो सद! सवदा अमर रदैगा । अदवैतमतावलम्बौ होते हुये कर्मकांड का इतना 
पक्षपाती शायद श्री राम जौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को छोडकर दूसरा कोईनहोहो सा 4 कमं 
कांड लीला की रक्षा हेतु प्रभु का अवतार हौता है उसी प्रकार हमारे पूज्य स्वामी का भी अवतार 
माना जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 


स्वापो श्री करपात्री जी ] { ५६ 
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म तो इस संसार में सब प्राणी जन्म लेते है ओर अपनी बुद्धि पे धमधिमं का निणैय करे 
प्रलोकवासी हो जाते ह कितु देस तो कोई विरला ही जग्म तेता है जिससे उसका कुत भी पवित्र हे 
+ जाय बर जननौ भी कृतयं हो जाती है-निम्नाद्धिति पक्तयो मेँ यही भाव दै -- 
५ रलं पवितर' जननी कृतार्था, वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसंवित्सुलसागरऽल्मिल्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ।\” 
शु्रबती जुगति जग सोई ।* 
"यः प्रीणयेत्‌ सुचरितं: पितरं स पत्रः ॥ 
एसे ही विरले, "महापुरुष अथवा 'आप्तपुरुष' की संज्ञा प्राप्त करते हैँ ओौर दैवौ शक्तिके 
प्रतिनिधि रूप मे धमं का उत्थान ओर अधमं का पतन करते हैँ । स्पष्ट भी हैकि साधारण बुद्धिवति 
व्यक्तियों से महापुरुषों कौ बृद्धि विलक्षण हौ होती है, महापुरुष अपने जीवनम देश ओर धमं के सुधार 
की चिता करते दँ जबकि साधारण बुद्धि वाले अयं निजः परोवेति को गणना मे तल्लीन रहते हँ । 
आज के इस भौतिकवादी युग मे किसो भी जनसमूह्‌ का किच्चिन्मात्र नेतृत्व करने वाते व्यक्तिको 
समाज श्ट से "महापुरुष" की संज्ञा दे देता है फिर चाहे वे 'महापुरुष' देण ओर धर्मं के घोर गात्‌, मवा 
द्रोही ही क्यों न रहे हों, यहं विचारधारा नितांत अनुचित है । सत्य तो यह है कि देश ओरधमं के 
सांगोपांग हितचितन म जिसने मनसा वाचा कमंणा अपना जोवन समपित कर दिया हो वही व्यक्ति 
महापुरुष" की संज्ञा से अभिहित होगा । घर्मसम्नाट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज एसे आप्त. 
रूष मे अग्रगण्य थे उन्होने अपने जन्म से जहां अपने वंश को पवित्र कर दिया वहीं उन जैसे सुपुत्र 
को जन्म देकर छृतार्यं जननी पूत्रवतौ हो गयो । २० शतान्दौ मे जिन महापुरुषों ने अपनी प्रगाढ 
विद्रा, एवं मक्लांत कर्मनिष्ठा से भारतोय संस्कृति का विशुद्ध नवजागरण किया उने पूज्य स्वामी 
जौ मपना महृत्वपणं स्यान रखते ह ! उनकी गोजमयौ बाणी का जिन लोगों ने दशन किया है उनकी 
सष्टोक्ि है कि पूज्य स्वामी जो मपने सिद्धातो के र्षण के लिये प्राण भौ दे सकते ये, उनका व्यक्तित्व 
ह के ढूलमुलपंधिो जैसा नहं अपितु दिम्राद्िको भांति अडिग थ, उनका चर्व जाह्नवी जैसा 
र ५ १५६ जोवन की प्रतिष्ठा का प्रन बन चूका था। उनकी इस उल्तेखनीय विशेषता 
हन भपरिनित है कि जो बात वे मंच से एक वार कह देते भे वह शाततरानुमोदिर तो 
५१० 
॥ [ अभिनव शंक 


5००17९0 ४ 0वााऽद८वााथ 





हत वो. स्न चतदन 
होती ही चौ, सिह कौ दहाड अंसौ भी ज्ञता यौ साय ही उनकी स्पष्ट घोषणा होती मी कि ह कोर 
माईका लाल ! जो हमारे प्रपनों का उत्तर दे ? यदि किसी सज्जन को शास्त्र की कुलकुली उठ रही 
दो तो वह मैदान मे आकर उसे मिटा ले ।' चाहे सारे संसार ने उसका विरोध क्रिया हो परन्तु जो 
बात शास्त्र सम्मत हीतौ थौ उत वे डके की चोट कट्ते थे । उन्होने परिस्थिति भ ठलकर कभो भी 
सिद्धान्त भं लोच नहं आने पिया इस विषय मे उनका यह वाक्य कितना हृदयंगम करने योग्य है कि 
“प्रवाह के साय मुदा बहता है जीवितव्यक्ति ्रवाह्‌ को चौरकर अपना रास्ता बनाता है \'' सिद्धान्त की 
इम शृता भें फिर चाहे उनके सामने भारत विभाजन का प्रषन हो, या हिन्दुकोड का पा गौहत्या बन्दी 
काया दहेज परसरकारी नियन्त्रण का या जनेऊ तोड़ आन्दोलन का या मन्दिर मर्यादा का स्वामी 
जीने सभौ पर शास्त्रीय आज्ञा निदेश करते हुए अपना सिद्धान्त शस्वीय पक्ष को ही माना । स्वमति- 
भभव तकौ से शास्त्रीय सिद्धान्तो पर चोट करने वाते तथाकथित भरगवानो, अवतारो, सुधारक, विदानो 
पण्डितो, कथावाचकों तथा शोधकर्ता मादि पर यदि कसो ने निर्मोक होकर लेखनी चलायी है तो 
स्वामी करपात्री जौ उमे सवंप्रथम है । उनको इस लखनी के नीचे फिर चाहे सम्भोग से समाधि कौ 
ओर ले जाने वाला रजनौश बाया हो, या अधुनातन अवतार भये हो, या गोलवत्करः जी रहे होया 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन भी क्यों न हो, मथवा विदेश यात्रा के पक्षघर पं० माधवाचायं शास्त्री 
हों (केवल पं० जी के इस पक्ष पर ही पूज्य स्वामी जी ने असहमति प्रकट की थी शेष पक्षों पर दोनों 
का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध था) या कामिल बुत्के हो -ूज्य स्वामी जी ने सभी को शास्तीय पक्ष से 
अवगत कराया था ! बिनसर भाषा कितु शास्य पक्ष का प्रबल पोषण उनकी अपनी महती विलक्षणता 
थी। 


स्वामी करपात्री जी के जीवन के विविध पक्षो मे जहां उनका अद्भूत वैदुष्य, असीम त्याग, 
असाधारण तप, प्रशंसनीय वंराग्य ओर सनातन सिद्धान्त पोषण आदि सभौ को व्यापक प्रसिद्धि विश्व- 
विश्रूत दै वहीं उनके द्वारा प्रतिपादित सनातन सिदानतो कौ जानब्ञकर मव लना करके भारत सर 
कार द्वारा उनको शान्तिभङ्ग करने के आरोपमें जेल की ददंनाक यातना देना भौ किसी को अभरत 
नहीं है । कौन दनद धर्मावलम्बी नहीं जानता किगोरक्षा के प्रसंग मे (८५५६ स्वामी जीओौर उनके 
अनेक अनुयायियों को तिहा जेत मे व्णनातीत . यातनां दौ गयीं । तसू आज भौ भरति हुए 
गले से कट्‌ उख्ते दै क्रि उन्ही दिनों स्वामी जोकीएक अख की ज्योति भी जाती रही, जेल मे भगव- 
द्धजन एवं उपदेश भे रत श्रौ करपात्ौ जी पर लोहे के ंडों से नम्बरी सजा-याप्ता कंदियों द्वारा अक- 
स्मात भषण हमला किया गया जिससे स्वामो जी तत्काल बेहोश होकर भिर पड़ करद प्रहार उनके सिर, 
कमर, हा ओौर पैर आदि पर किमे गये बह तौ एकं महात्मा ते उनके शरीर पर भिरकर्‌ उन प्रहारो 
को अपने ऊपर ले लिया अन्यथा स्वामौ जी का इस भावात से प्राणत भी हो सकता था।' अव पाठक 
तटस्य होकर विवार करे कि जि महापुरुष ने मपना सम्पण जीवन भौषण तपस्या ओर अश्रुत त्याग 


स्वामी श्री करपात्री जी |] [ ५११ 
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अज्म 


-क्रतनन्तछलन्रस च स मारने को महनिग स्ना क ह, जिसने मन बात्रगक्नाश्चनल मं की अहनिश सेवा की हो, जिसने अपनी 
मानदारी से राष्ट ओर धमं की अहनिश हा, न वाधिकं सेवा स्च 
न स्वधमं (स्वकर्तव्य) का पाठ पद़ाया हो, जिसने करोड़ों लोगों के क 


अपने जीवन क परत्यक क्षण को समित कर रला हो, देसे उस दिग्यदेही को जेलो मे अमानवीय कृष्ट 
देकर भारत सरकार ने किस कल्याण की कामना की है ! जिस सरकार ने ठेसौ दिव्य विभूति को अपने 
शासनकाल मे देसे कठोर दण्ड दिये हों बह्‌ सरकार फिर अपने अभ्युदय का स्वप्न देखे यह कदापि 
संभव नहीं । 
यदपि यह सत्य है कर आसुरी शक्ति का जब-जब शासन रहा है तभी उसने साधु-सन्तो को 
प्रताडित किया है कितु बह तथ्य भी उल्लेलनीय है कि पसे राजाओं का जओौर राज्यों का आजभी पुतला 
बनाकर एका जाता है, स्मरण ओर अनुकरण तो उन्हीं राजाभं ओर राज्यो का किया जाता दै जिनमे 
वशिष्ठ भौर विश्वामित्र ज॑से सन्तो के सत्परामशं से हौ शासन ग्तवस्था चलती हो 1 राजा दिलीप के 
राज्य मे सुव्यवस्था का भौर कोद ईति न होने का एकमात्र कारण महषि वशिष्ठ का ब्रह्यवर्चस्व 
+ पुदषायुषजोविन्यो तिरातङ्गातिरौतयः । 
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हितुस्त्वदश्रह्मवचंसम्‌ ॥ रुव, १।६३ 
आज सम्पूणं समाज को यदि समत्व का भाव आओौर पारम्परिकं सौाद्रं का प्रत्यक दरशन 
करना है तो उसे भौतिकवाद कौ आंधी से अपने प्रत्येक घटकं को बचाकर, आध्यात्मिक उपायों को 
मनसा वाचा कर्म॑णा अपने जीवन मे उतारने वाले साधु-सन्तों ओर महात्माओं के चरणों म जाना होगा, 
स्वकत्त व्य को सम्चना होगा साथ ही शास्त्रीय सिद्धान्तों मे श्रद्धा ओर विश्वास रखकर उनका पया- 
सम्भव पालन करना होगा, तभी इस विषम विषय विष्व मं शान्ति सम्भव है । शात सिद्धान्त है कि 
चित्रके सराय-साथ चरित्र को भौ जिस दिन मानव पूजा करने लगेगा उस दिन उसे निश्चय ही वास्त- 
विक शाति मिलेगी । पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराजके प्रति सच्चे शरद्धासुमन समपित इसी 
शिव संकल्प से करे कि उनके सदुपदेशों का यथामम्भव, यथाशक्ति पालन करे । 
बोलो भक्त ओर भगवान की जय । 


५५६ 


(२ र 61 
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भअगवत््ेम से निमेल एवं एकाग्र मन पर सहनही मे परमालमस्हप 
की अभिव्यक्ति हो जाती दै। भ्रापंचिक व्यवहार मे आध्यात्मिक 
आधिदैविक, आधिभौतिक अनेक तायो से तप्त होना पड़ता ह । रनु † 
जिनके हृदय मे भगवान्‌ की पदनखमणि-चन्द्िका कौ आभा रहतौ ह, उँ 
वे ताप उसी तरह नहीं तपा सकते, जसे शारदी चान्द्रमसी उयोत्सना के 
विकासित होने पर सूयं -ताप नहीं तपा सकता । जसे सपं के विषे 
परिश्रान्त होकर नकुल विश्वान्ति के लिये मरण्य मे जाकर विषघ्नी दिव्य 
महौषधियों का सेवन करता है, वैसे ह संसार-विष से व्याकुल संसारियोँको 
भी सत्संग मे जाकर भगवत्स्मृति क देत करना चाहिये ।“ 
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कमेनिष्ठ तपस्वी, करपात्री स्वामी 


~ बाणोमूषण राजेनद्रमोहन कटारा सम्पादक निरावरण-हायरस । 
नत इस युग मे इस वतमान समय भे प्रायः साधु. सम्त महात्मा वंरागी ओर संन्यासी अपने को 
संसारी लोगों से कहो अधिक ऊपर मानते हये कर्मो से विरक्ति दिखाते है भौर देश, धमं, समाज के 
हित काकोई भी कायं करने मे आगे नहो भति तब निविवाद रूप मेँ यह नात स्वोकार करनी प्डेगी 
कि ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज एक देसे संन्यासी हुए जिनका जीवन आरम्भ काल से 
ही जन-जन के कल्याण में संलग्न रहा । वे यदि चाहते तो न जाने क्रितनी बड़ी चल ओर अचल सम्पत्ति 
अजित कर जाते परन्तु बार-बार सिद्धियो के धिराब मँ आने पर्‌ भी निस्पृह॒ निष्कलंक ओर निरोक्ष ही 
बने र्दे \ मैने प्रयम वार रामघाट की कुटी पर माघके कट-कटते शीत ओर वर्षाके फहारो मेभी 
उडिया बाबा जी के सत्संग मे दैनिक नरवर पाठशाला से पधारते गौर तौन-तीन ष्टे तक एक आसन 
से केवल एक लंगोटी ओर कटिवस्त्र धारण क्रिये पाषाणवत वटे दैला । प दिनि नही महीनों यही 
क्रम रहा । मुक्च पर उस वीतराग तपस्व के साधन की गहरी छाप पदौ ओर सम्पकं स्थापित मा । 
बहुत दिनों के पश्चात्‌ एक बारस्वामी जी महाराज आल्‌ वासे बाबा के स्थान पर पधारे ओौरमेरे 
आग्रह पर जब भिक्षा कोञआयेतो करी (हाथ) आपका भोजन पात्र थाजल भी अजुलीसे ग्रहण 
करते ये इसीलिये लोग उन्हे करपात्री कहने लगे ये । गरामे आपके शा सम्बन्धी तथा भक्ति परक! 
संयुक्त प्रवचनों ने बडे से बड़ विद्वानों को मुग्ध कर प्रशंसा कटने को विवण कर दिया। मे उस समय 
खिलाफत आन्दोलन के प्रभाव मे पड्कर भारत के स्वतन्तता संग्राममे कार्यरत था तभी स्वामी जी 
महाराज को भी स्वतन्त्रता के सम्बन्ध मे अभिमत पाया ओर जब उनसे वातं हुई तो उन्होने कहा कि 
अन्य प्रकार के उपाय कवि ना रदे ह वहा परमपिता परमात्मा से भी स्वतन्तता के लिये अनुष्ठान 
कवा य आराधना द्वारा शक्ति प्राप्ति केम हन परयत्नशील है । ययि वे ब्रह्मविद्‌ वरिष्ठ ये इसमे 
न्ह नहीं परन्तु नारद विश्वामित्र जौर समर्थं रामदास कौ भाति अधामिकता को भौ समाप्त करने 
क कि हुये थे जिसेदेश ओर विदेश के अधिकांण लोगों ने देखा ओर जाना । माक्संवाद 
र स अन्य अनेक ग्रन्थ लिखकर तथा अपने व्यक्तिगत घराभिक कायंक्रमो को चलाते हुये 
त राजनीतिक क्षे र अनवरत प्रयत्नशील रहे । गोरा तथा भारत मे रामराज्य की स्थापना के 
सजी श किया वह्‌ इतिहास क पृष्ठो मँ सदेव स्मरण किया जाता रहेगा । शंकरा 
लि त ध र कतु ्व के आगे अधिक नहीं मानते ये । महाराज न्नीकी 
चायं जैसे धमं गरुका व किसी से छि नही ह| 
प्रतिभा मेधवपन तथा सनातन धम की कट्टरता ९ ० स्थगय परी 
धाक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आधिक परिस्थितियों 1 
भविष्यवाणियां कीं वे सभौ की सभी यथा समय सही उतरत र 


बार नहीं अनेक बार करएकदेणके बड़ेनेताबों से जिनक्ता नामोल्लेख उचित नहीं 
एक 


[ ५१३ 
स्वामी श्री करपात्री जी ] 
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कस मपृत तक करणी जौ क मागि का मिनकर समने 

जो एं रामराज्य के सम्बन्व मे पूज्य स्वामी कराः मांग का मिलकर समाने 
र ४ ध ५ तो उनका स्पष्ट उत्तरथा कि सा न एसी रि कि सामने 
पवने पर व्यक्तियों के विचारं ही बदल जाते है ओर देण में धर्म-निरपेक्षता का, वाताचरण 
बनाया गया है उनके तको ओर दतीलों के आगे टिक न सकेगा इसलिये सरकार के बड़ लोगों ने उनके 
सामने न जाने काही निश्चय कर रखा हे । जिसका प्रमाण श्री गुलजारीलाल जी नन्दा अभी विमान 
है । किसी भी विषय के शास्वाथं मे अपना पक्ष जिस द्ठृता से क रसते ये त भे देखते हौ 
बनता था । धिक मर्यादां जौर भारतीय संसृति के विष कोई ओर किसी की कसी भी बात 
सुनना उन्हे भाता नहीं था। प्रत्येक स्थिति ओर प्रत्येक काल मँ शस्त्र कोटी माण मानना उन 
अभीष्ट था । इससे अधिक ौर क्या हो सकता है । एक बार तिलकराम के अहाता में एक सम्मेलने 
ब्रह्मलीन ज्योतिष्पीाधीश्वर जगद्‌गुर शंकराचायं स्वामौ कृष्णबोध जाश्रम जी महाराजने कहा धा 
कि "करपात्री स्वामी साक्षात्‌ शंकर के अवतार है भौर इनकी बात न मानने पर जनता तथा देश का हिति 
नहों हो सक्ता । कर्द बार लोगों के दवारा यह्‌ कदे जाने पर कि निरावरण नाम बदल दिया जाये महाराज 
श्री ने स्वीकार नहीं किया गौर बहुतों के समक्ष अपना आशीर्वाद देते ह्मे स्यष्ट कटा किकटाराजी 
को हमारी अन्तः प्र रणा प्राप्त है ओर वास्तविकता यह है किवे ईश्वर कौ भांति हम सवके सदा 


साथै) 99 


र 
॥ 


भविष्य हृष्टा महापुरुष 
--परमविदुषी ऋषि कन्या सुरौ चित्रा देवी र्मा, बहादुरगद्‌, (हरियाणा) 


श्वारतीय वैदिक संस्कृति का प्रबल पोषक, मध्यकालीन मातंण्ड बिना अवसर के ही भस्त 
हो गया । शिवलोकवासी अमर-सेनानी धर्मावतार श्री करपातीं जो महाराज के भौतिक संषात ये 
यथपि हमारा व्रियोग हो गया है तथापि चिदीनन्दमय एवं यशस्वी देह से वे अनन्तकाल कै लिये अमर 
हो गे है । स्थान स्थान पर शोक सभां हषी ओरहो रही है । मूके भी सभा के लिये कहा गया । 
किन्तु मेरे लिये तो यह्‌ असंभ॑जस उपस्थित हो गया, कारण कि -- 
“कोचि गृहौ जो मोह बस, करं कमं पथ त्याग । 
सोचिय थति प्रषंच रत, विगत विवेक चिराग ॥"' 
मंसो ोक समा वे कर जननि महाराज जौ क विचारों का समर्थन न किया हो अगवा जिनकौ 
ओशो बह्‌.महापुसप ओोललल हो गये हों । मैने तो सन्‌ १८३६ ने हरिङटार मै भविष्य ष्टा इस महा 


+. [ अभिनम्र 
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` पृ का परमम प्कचन सुना बा ¡ उक लङ मनात नन न्न का प्रथम प्रवचन सुना था । उसी दिन से अपना तन, 
के अनुसार कार्यो भ अपण कर दिया । फिर शोक वों ?' 

मेरी आलो से यह महापुरुष बोक्षल भी नहींहुये । कारण, करि "भक्ति सुधा, के तीनों 
भाग, "विचार पौरष", धेदारथपारिजातः, “माकवाद ओर रामराज्य', “धू जीवाद-समाजवाद ओर 
रामराज्य', तथा "रामायण मीमासा-ज॑से प्रथो के रूपमे, जव तक गे रही, बे साहित्य लोकालोक 
के दिव्य पुरुष मेरे सम्मुख ही रहेगे । फिर शोक क्यों ? 

'लोकेऽस्मिन्द्रिला निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ !' 

शास्त सम्मत इन दोनों निष्ठाओं का इस लोक संग्रही महात्मा ने पूणंतया पालन किया । 
“ट्ाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ" आजन्म धर्मं कायंरत इस महात्मा का मेरे हृदय पर वेसा ही 
प्रभाव रहा है जसा कि धर्म-शास्त्रं ने घमं रक्षक का कहा है । फिर शौक वयो ? कायं विशेष के द्वारा 
ही सत्पुरुष अपने आप को प्रगट करते है । स्वामी करपात्री जी के कार्यौ मे विश्व कत्याण की सद्‌ भावना 


निहितदहै। 


मन, धन इत उपदेष्टा के मूलभूत विचारों 


“वर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुभव लगराया ॥* 
ज्ञान-वैराग्य-निधि, अनुपम प्रतिभा सम्पन्न यह्‌ महात्मा प्रस्थान से पूवं ही भारतीय 
धर्म-घरा पर अपना कौत्ति-स्तम्भ स्थापित कर चुके ये ।' 
-०“श्नी करपात्री - कीति -स्तम्भ"०-- 
हे जगद्गु भौ पाणिपात्र, हे ति दिवस के सू प्रचण्ड 1 
हे वसुधा-मुषण गतन्नदरूषण, चिदानन्दघन बोध अखण्ड ।\ 
हे श्र.तिपथपालक, कलिकुलघालक, अरिदलशालकं शान्तमना । 
हि स्वम्मु अंशक धमं प्रशंसक, दम्भ, दम्भ प्रभ्वसक तपोघना ५ 
ऋषिवम्दित भारत वसुधा षं, जब मोह पटल विस्तार हुमा ॥ 
तब दिव्यज्ञान आलोक तिथे, “शभीचरणो' का अवतार हआ ॥ 
चमं की जय हो अघमेनाकष, यह “रामवाण' जय चोष लिये । 
पुनः घमंधुद्धभे कूद पडे, सज सुरो ने जय जयक्ार किये ॥ 
कहीं अहं त-जञान कही कर्मकाण्ड, कहीं दिधि उपासन वर्णन की 
कह वरण -धरमं उपदेष्टा बन, शोभा दरयो नर्तन को॥ 
कहं (धरमसंघ' संस्थापन कर, कहीं (महिलासंघ' बनाया है! 
कहौं रामराञ्य जयो के, चर्व नभ मे रहराा १ ५ 
कहौं वेदशास्त्र सम्मेलन करः कहीं शासनाय ४ १ 
कों ज्योतिष जल तै काको, प्रयत्न से दूर हट 
[ ५१५ 
स्वामीश्ची करपात्री जौ ] 
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(2.८ ~ 
-------- सदन्त च्ल न्न, सूरण कतो उने मतीहिः 


त्तं बग्दल बन, सूरज को दकने तो ह । 
न की रचनाम, वै अपना पता न पातीरहै॥ 
क्िष्य संग अनेक लिये, जव पोषपाल चदि आया है। 
लब जास्त्राथं कौ घोषणा मे निज पसिगीनाव बजाया है 1 
हे धर्मवीर ! हे कर्मवीर ! जग में कीन्हा उजियारा है । 
भौतिक बादल भेदन मे, अद्भुत प्रयास तुम्हारा है ॥\ 
^.ति पथ' रघुवर अनुगामो, था कतं व्य कमे से काम तुम्हं 
तुम स्वयं शू हो या वृहस्पति हो, कया कहूं अभिनन्वन में? 
चं चित्राः अकिचन धन्य हई, भी चरण कमल रज यन्दन मे ॥ 


महाराज श्री के कीत्तिस्तम्भ पर मेरेये भाव सुमन समर्पित है । आशा है मेरौ यहश्रदा- 
ज्जलि उस दिवंगत दिव्य पुरुष को अवश्य ही स्वीकृत होगी 1 


60 


1५ 
1 


रह्मलीन मनम्त श्री स्वामो करपाती जी महाराज साक्षात््रगवतावतार 


--लेखक -पं° गोवधंननाय मिश्चः सदस्य 
केन्द्रीय धर्मसंघ एवं रामराज्य परिषद, अध्यक्ष पण्डित परिषद हाथरस 1 


नभस्तस्मे, मुनीन्द्राय, कुमं हे करपात्रिणे 1 

येषां वेद भाष्येण, चकास्ति सकलं जगत्‌ ॥ 

सनातनस्य धर्मस्य, सतिसद्धास्त श्रचारकाः । 

ब्रहमलीनाः स्वामिपादाः श्रौमन्तः करपात्रिणः ॥ 
धरम सम्राट्‌ यतिचक्र चूडामणि अनन्त श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय परमाराध्य गदेव 
स्वामी करपात्री नी महाराज साक्षारभगवतावतार थे । सन्‌ १६२ भे पुज्य श्री स्वामी जी महाराज 
५) (न नगर भे स्वर्गीय पं०शिव लाल गौड़ के आश्रम पर पधारे। उस्‌ समय हायर 
जीणा र ये । जिस समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने यहाँ के विद्वानों के मध्य 
न मन किया, उस समय समस्त विद्वान मण्डल तेजस्वी वीतराग निर्भीक संन्यासी वी 

7 दखकर अवाक रह्‌ गया तया उस समय पूज्य महाराज श्रौ कौ भाषा इस प्रकार 
४१ 

%५ [ अभिनव शङ्क 


~ 
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मक्ता मामा मह्न ङ सस्पजज्कोनामय स न्नच्वन नन्न ङ नन्न्न प्रकार माया ब्रहम के संश्लेषजन्य अन्योः 


जा न्याश्रय कौ भविच्छिन्न शक्यता ऊ सन्बन्धाक्ं मोर 
वायौ कारण से हेतु देतु महं भ तत्व का आविर्भाव होता है, उस प्रकार रेल कौ सवारी मे स्थावर 
चीजें जंगम प्रतीत होती है ।'' पुनः महाराज श्री सन्‌ १६३६ में श्रीटृष्ण, ब्रहमचर्याश्रिम प्र पधारे, 
उस समय श्रीमद्धागवत के एकादश स्कध पर. “कोनु राजन्निन्दरिय वान मुकन्द चरणाम्बुजम्‌ ।'” 
की व्याव्या निरन्तरदो सप्ताह तक बोलनेपरभी पूणं न हो सकी । यह्‌ देखकर समस्त विद्वान कहने 
लगे कि यह संन्यासी तो साक्षात्‌ शुकावतार है । 
एक नार बृन्दावन धाम में ब्रहमीभूत पूज्यपाद स्वामी श्री उडिया बाबा के आश्रम का 
निर्माण हो रहा था, उस समय पूज्य श्री चरण भी स्वामीरामदेव जी महाराज के साथ इन्दावनधाम 
मँ मिर्जापुर बाली धर्मशाला में वेणुगीत पर (नद्यस्तदातदूपधा्ा मुकुन्द गीत, मावतं लक्षित मनोभव 
मग्नवं गाः ।* कौ तन्मय होकर व्याख्या कर रदे ये । सौभाग्य पे मै भी वहां पटु गया । उस पीमूष 
वर्षा के समय ग्ज मण्डल के बड़े-बड़े सम््रदायाचायं कहने लगे कि श्रीमद्भागवत हमारी निधिहै। 
यह्‌ संन्यासौ इस प्रकार के भाव कहां से इस प्रकार विलक्षण दंग से प्रवचन कर रहा दै । इसी श्लोक 
पर महाराज श्री निरन्तर चिरकाल तक बोलते रहे! 
जिस समय भारतीय संसद भवन मे मन्दिर प्रवेशादि विलो हारा सनातन धमं पर कुठाराघात 
हना प्रारम्भ हआ, उस समय पूज्य स्वामी श्री करपात्री जौ महाराज ने भारत के विद्वानों ब सना- 
तनियों को साय लेकर सन्‌ १६४० ई० विजयादशमी क शुभ दिन श्व संघ' की स्थापना की थी, उस 
समय पराम्बाकी कृपा से चार जय घोष प्राप्त हुये “धमं की जय हो, अधर्मं का नाश हो, प्राणियों मे 
सद्‌ भावना हो, विश्व का क्त्याण हो" । 
वीतराग तपोमति समस्त शास्त्र पारंगत विद्वान महात्मा पूज्य श्री स्वामी कृष्णबोधाश्रम 
जौ महाराज जो आगे चलकर ज्योतिष्पीठाधीष्वर जगद्‌ गुर शंकरावार्ग के सूप मं विराजमान हुये, 
जिनकी मेरे ऊपर पुत्रवत्‌ असीम कृपा रही तथामेरी हठ को कभी नहीं टाला - उन साक्षात्‌ नारायण 
स्वरूप को साथ लेकर अल्ल भारतीय धमं संघ का प्रचार प्रसार किया तथा नहीं महापुरुष के सक्रिय 
सहयोग से अ० भा० धमं संघ कै तृतीय महाधिवेशन पर भारत ती देहली मे शतमुख कोटि 
होमात्मक महायज्ञ किया जो पाण्टव के यजञ के पष्नात्‌ इस पगमे भरयम यज्ञ या ध मदव च१ 
जनवरी से £ फरवरी सन्‌ १५४४ ई० तक ह आ जिसमे समस्त भारत के मूर्धन्य विद्र ने भाग लिवा। 
इस यज्ञ के यजमान तपोमति प° जीवनदत्त जी महाराज नरवर तथा यज्ञाचायं (1 श्रीधर 
शास्त वारे नासिक थे । इस महायज्ञ मे जनन्त श्र स्वामी कृष्ण बोधास्म जी की छपा तं 
कुष्ड पर मुद्ध भी सौभाग्य मिला । घमं सब्राट्‌ श्री स्वामी जी महाराज को यज्ञ युग प्रवतंक कटा 


लगा । कानपुर, काशी, बम्बरई, उदयपुर, मेरठ, ५४ ९. ८९० 0 
7 र ग 
यज हुये तथा अ० भा० धमं संघ का प्रचार प्रसारतीग 1 


भारत स्वतन्त्र हृ तव अनेको धमं विरोधी बिल सरकार की ज) मे ध 
उस समय पूज्य महाराज ने हिन्द समाज के सभी कर्णधारो एवं राष्ट्रीय स्वं सेवक संघ केसंध 


[ ५१७ 
स्वामी श्री करपात्री जी |] 
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----- म मकनन ज न गूलर कि हि नं की सायं कई तजनाक्तत 
त्सलकूमी बूलाकर कहा कि "हिन्द्र धः रक्षाथं कोई क्त 
कोजन्म 1 विरोधी बिलं का विरोध किया जाये । उस समय श्रौ गुरुजी ने कहा किः हकत 
राजनीति को चीमटे से भौ नही वभे \ तदनन्तर भारत हृदम सञ्नाद्‌ स्वामी श्रौ कात्र जौ महा. 
राजने अखिल भारतीय रामराज्य परिषद नामक सस्या कौ जन्म दिया मौर सन्‌ १६५० म अ भाज 
-रामराज्य परिषद का प्रयम अधिवेशन राजस्थान के जयपुर नगर में सम्पन्न हुमा । 
जब भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू तथा मिस्टर जिन्ना भारत मांक 
दायीं बायी भजा को काटकर हि्दुस्तान-पाकिस्तान बना रहे ये, तब भारत मां के वीर सत र स्वामौ 
जीने धमं रकथं अविल भारतीय धमं संघ को ओर ते सत्याग्रह का निगल बजा दिया । लाखो बोर 
ने दित्ती भे सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया । चू करि हांयरस में तो पूज्य श्रौ चरण ने धर्मरंष कौ स्याप्ना 
सत्‌ १६४२ भं ही कर दी थी जतः सत्यागर हयो को बुलाने के सिये मेरठ से धरम॑संब के नेता भयर्भदा- 
चां पंर श्याम सुन्दर जी वाजपेयी व हिन्दू नेता श्री गंगाधर जी तिवारौ जव हाथरस पधार तब यह 
शरीर धर्मवीरो के जत्थे के साथ दिल्ली चल पड़ा ? देहली धमं संघ भवन से धर्मवीरो का जत्या लेकर 
संसद के द्वार पर जयघोषो के साथ भारत अखण्ड हो, मन्दरो कौ मर्यादा सुरक्षित हो, शासन विघान 
शास्त्रीय हो आदि नारे लगाये जा रहे थे उसी समय भारी पुलिस फोसं ढारा गिरफ्तार कर जेल भज व्यि 
गवे । तब मथुरा के पं० लक्ष्मणदत्त जी गोस्वामी एवं श्री कृष्णानन्द सरस्वतो जी जल मेँ ही अमर्‌ 
शहीद हो गये । एक बार नहीं अनेकों बार यह शरीर जव-नव धरम॑संघ, रामराज्य परिषद, अरित 
भारतीय गोरक्षा महाभियान समिति को ओर से सम्पूरणं गोवधबन्दौ आन्दोलन मे दिल्ली, पटियाला जादि 
जेनों म पून्य महाराज धी के आदेशातुसार कत्तं व्य पालन करता रहा है । 
अल्िल भारतीय रामराज्य परिषदके प्रचार हेतु ब्रह्मलीन वीतराग अनन्त री स्वामौ 
कृष्णबोधाश्रम जी महाराज ने समस्त भारत मे पूज्य श्रौ चरण के साथ परिषद कौ शालाएं नगर-नगर 
ग्राम-ग्राममें जाकर स्यापित कौँ। 
समस्त राजनीति शास्त पारंगत श्री स्वामी करपात्री जी महाराज जव वृन्दावन कुम्मके 
सुभवसर्‌ पर पधारे तव मैन वृन्दावन मे श्री चरण से रामराज्य परिषद की शाखा हाथरस मे स्थापित 
कलने को परा्थना कौ तो महाराज श्री ने दरे हौ दिन सन्‌ १४५१ में स्वयं हायरस पधार कर राम 
राज्य परिषद कौ स्यापना कौ तदनन्तर तपोमूति अनन्त शर स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के 
आदेशानुसार सन्‌ १६५२ के आम निर्वाचन मे परिषद प्रत्याशी श्री पं० राजेन मोहन कटारा को 
चनाव लाया । 
सन्‌ १६५७ के आम निर्वाचन म पूज्यपाद श्रौ स्वामी जी ने विधान सभाके लिये स्वयं 
मने परिषद (५ श क्रिया तथा मङ्ञे साय लेकर मेरे चुनाव क्षत्र का दौरा किया । 
का मधिकार रहा । पि से सम्प्रति नगर पालिका हाथरस पर रामराज्य परिषद 
अतिरिक्त पालिकाध्यक् पद पर श्री ह कमचनद्र भोसवाल रट। 


भवन ] [ सिव 
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"ठक बर्न ननानन कस्तत्र म--------------- बार पूनः निवचिनमें ए 

न म्वा 
ब्रह्मलीन अनन्त 

1111 
समर्थित सज्जन विधान सभा चुनाव मं विजयी होकर उत्तर प्रदेण विधान सभा कौ शोभा £ ९५ 

त धम सम्राट्‌ महाराज श्री के तत्वावधान मे नगर हाथरस के बागला कातेज भेदान में 
8 व रामराज्य परिषद का अष्टम महाधिवेशन दिनांक २३ फरवरी से ५ माच १६५८ ई० 
1 जी सरस्वती महाराज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, जो बाज 
म पीठ प्र जगदगुरु जी के ल्पमें आसीन है । उक्त महाधिवेशन भें 
त्र यं श्रौ स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, विदिशापीठाधौश्वर श्री स्वामी आत्म- 
देवाश्रम जी, पूज्य श्री स्वामी परमानन्द जी सरस्वती, महामहोपाध्याय पं निरधर र्मा चतुर्ग, 
शास्त्रार्थं महारथी पं० माघधवाचायं जी, प्रकाण्ड सुप्रसिद्ध विद्वान डा० प्रतिवाद भर्ंकर जी मन्त 
स्वामी नरौत्तमाश्रम ज महाराज, परम विदुषौ राजकुमारी श्र प्रभावती जी राजे, ऋषि कम्याश्री 
मती चिन्तादेवी जी आदि के अतिरिक्त अनेक विद्वान महारमा सन्त, महन्त, विदुषियां तथा भारत के 
प्रत्यक प्रान्तों कै प्रतिनिधियों ने इस विशाल आयोजन में उपस्थित होकर हमारे गौरव को ग्ढाया । 
रामराज्य महाधिवेशन के साथ अष्टोत्तरशत श्रीमद्‌ भागवत सप्ताह व महायज्ञ को काशी, बृन्दावन, 
मथुरा, देहली आदि व स्थानीय विद्वानों ने सम्पन्न कराया । अखिल भारतीय रामराज्य परिषद के महा 
मन्ती पद को पं० नन्दलाल जी शास्ती एम० ए० एल० एल० बी° भरूतपूवं सांसद सम्प्रति अनन्त श्वी 
स्वामी नन्दनन्दनानन्द जी सरस्वती जी (शास्त स्वामी जी) महाराज सुशोभित कर रहे ये 1 हमारी 
क्या सामथं थी यह्‌ तो पूज्य श्रौ चरण एवं तपोमूति जगद्ग जौ कौ महती कृपा एवं आशीर्वाद से ही 
सम्पन्न हआ । 
बरह्यलीन धमं सम्राट्‌ श्री स्वामी नौ महाराज प्रायः प्रतिवषं हौ हाथरस पधारने की कृपा 
करते थे । बह देहली से काशी या काशी से देहली जाते-आति समय चौबे वाले महादेव एतिहासिक स्थल 
पर गाड़ी ड़ कराकर मेरे समीप किसी ब्रट्मचारी क दवार सूचना पटा देत, भरे उनके पास पचने 
पर प्रसन्न मुद्रा मे कहते थे कि भन्ती जी सभा का प्रबन्ध कहा करना हे ?" 
| परमाराध्य गुरुदेवश्री स्वामी जी महाराज ने स्वयं पु श्री विदाकीदीक्षासे दीक्षित, 
किया है । महाराज श्वी कौ असीम अनुकम्पा का हम वणन कहा तक कर बह टायर नगरौ के विद्धनो, 


। धाभिक जनों को अपने अमृतोपदेश के द्वारा कथा सुधामृतं पान कराकर कृतां करते थे । ¢ 
षोत्तम प्रम्‌ महाराज श्रौ के अनुयाय वग को 


अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक परात्परपुणं पुरु र व 
. सदबु प्रदान करं कि पूज्य श्रौ चरण के बताये हये मागं का अनुसरण कर तथा उनके शेष स ध 
पररा करं । 


स्वामौश्रौकरपात्रीजी | 








[ ५१६ 


। 
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वा रे भ~ प्प 

त ८८ --. 
ह विद्या शषवित कर अनन्य खबातक 
४ श्री करपात्री की दिनचर्या 
_ श्रो जगन्नाथ स्वामी एवं रामावतार कौशिक (दीक्षानाम लक्ष्मणानन्दना) 
शाहदरा, दित्लो । 
महाराज श्री रात के एक बजे जग जाते धे । शौच, दन्तधावन, स्नान आदि से निवृत्त होकर 
दो बने साधना पर बैठ जाते थे भौर ४ बजे तक प्रातः स्मरण, रक्षििमाला, महाषोडणी जप आदि करते 
ये । ठीक ४ बजे रातः श्रमण पर्‌ चल पडते, रास्ते म वांछठाकल्प-लता पाठ की ४ आवृत्ति करतेचे। 
फिर चण्डीपाठ चालू कर देते ओर ६ बजे अपने निवास स्थल पर पटच जाते तथा शेष चण्डोपाठ को 
सम्पू करते । तब तक सेवारत ब्रह्मचारी महाराज जी कीश्री विद्या पूजा को भली भांति टेबल पर 
लाकर तैयार कर देता । ७ बजे परहाराज जी श्रौ विद्याकी पूजा मेँ बैठ जाते ओर सादृ नौ वजे तक 
समप रविद्या सा्गोपांग कर तेते ये, खंगमाला, विशतीं एवं ललितासदसनाम सहित । सादे नौ बजे 
क बाद योगासन ओौर सूयं नमस्कार करने लग जाते थे । सादे दस बजे तक इसे पूणं करके १२बभे 
तक भाष्य लिखते ये अयवा विधियो विद्धानां को शास्त अध्ययन करातेये 1 बारह एक बे तक 
स्नान कर श्रीविद्या की पंचोपचार पूजा करते थे । एक बजे दरवाजा बन्द करके साद चार बजे तक 
ष्य लिखते ये । ४।-५ बजे तक पनः आसन करते थे । पांच बजे भिक्षा करने बैठते बौर स्वाद 
का त्याग करके १५ मिनट मे भिक्षा परी कर तेते जौ (नमक, मिच॑, खटाई का त्याग कर उदर पूति 
हेत हेतौ थौ ।; सवा पांच बज से महाराज श्र पुस्तक पढ़ने बैठ जातेथे 1 यदि कोई मिलने आता ओर 
स्वयं कर पूछता तो उत्तरदेते ये साद सात बजे तक । बस यही दो षन्टे महाराज श्रीके दर्शन 
हेतु भक्त कै लिए होते ये। दिन छने के बाद महाराज श्रौ शिव महिम्न स्तोत्र, शिव कवच, मानस 
न एवं विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते ये । बीच-बोच मँ लोगों क प्रश्नो का समा 
घान भौ करते थे साढ़े सात बजे तक । साद सात बजे स्नान करके आठ बजे से रुद्राभिषेक, पुरुष सूक्त, 
ना ५ क्त सदित), अभिषेक गणपति, अथर्वणं अभिषेक करते ओर साद नो बजे बिस्तर 
\ दस बजे तक गहरी मेँ ते ते टो 

भ हरी निद्रामेसो जाते थे। तकियि पर सिर रखते हो कृ मिनट भे 
यह थी महाराज शनी क दिनचर्या रात एक बजे से रात दस बजे तक प्ररे २१ ष्टे तकं 
महाराज लगातार साधना भे लगे रहते ये । नवरात्र मे विशेष पूजा चलती थौ । दुर्गा संपुट पाठ करते 


ये विस्तृत श्रीविद्या पूजा न 
करके उ स्त बोर त १२ बने मध्याह्न तक एक कल्या ओर सुवासिनी क एना 


महाराज 1 सिदियां 
स्वरूपा ये । कारन जी पूणं सिद्ध ये-ाढों सिदधियां उनके पास थो-महाराज जी महा ्िपुर सुन्द 
४२० 1 
[| अभिनव करः 
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युग प्रवेक स्थामौ करपात्री जो महाराज 


` रामचन्द्र शर्मा, शास्त्री 
एम० ए०, साहित्यरल, साहित्याचा्थं 
बरत क स्मरण है, मैष्ठटीकक्षा मदत थामेरे पूज्य नावा तथा बह्यलीन स्वामी श्री भग- 
महाराज सायंकाल तखत पर बेठकर भजन कौ प्रतियोगिता किया करते ये । हेम कौतुहल- 
वश देखा करते ये कि कौन देर तक वैठे । षष्टो ही यहे क्म चलता । हमारे कुं तथा चमः पर उनकी 
कुटी बनवा दी थ । एक दिन मेरे पूज्य पिता जौ तया ताज जी बातकर रहे थे कि बाह्मण को सिवा 
ण्डो संन्यासी के किसी के चरण स्पशं नही करने चादिए, वे ही ब्माहाणो के गुरु होते ह तथा सबसे बड़े 
तपस्वी सम्यासी ध्री करपात्री जी महाराज है । पात्र भी कोई नहीं रलते, वस हाय ही उनका पात है । 
चस उनके दरंन करने की इच्छा बालक हृदय भ जम गयो । दिल्ली के प्रसिद्ध देतिदासिक शतमुख 
कोटि होमात्मक यज्ञ में उनका प्रथम दर्शन हआ । तत्कालौन जगद्गुरु ंकराचायं ज्योतिपष्मीठाधीश्वर 
स्वामौ श्री आह्यानन्द सरस्वती जी महाराज तया स्वामी श्रौ कृष्णवोधाश्रम जी महाराज तथा अन्य 
महात्माओं के दर्शन भी हए । 
धमंसंघ कौ स्थापना होने के वाद प्रायः भना जानाः भी हुजा । अभी धर्मस्रारस्वामीश्री 
करपात्री जी महाराज युवा हौ थे कि उर अनेक आन्दोलनो का संचालन करना पड़ गया । भारत की 
स्बतन्तता के साथ-साथ देश के टुकड़े करने कौ वात भी जोडी गयौ । जाज कौ पीढ़ी कती है कि उसं 
समय कसे लोग थे जिन्होनि भारतमाता के टकंडे करवा दिये ओर स्वयं नेता बने रहे । सत्ययह है कि 
उस समय अनेक नेताओं ने खण्डित स्वतन्त्रता का विरोध किया, स्वातन्स्यवीर सावरकर डा० श्यामा 
प्रसाद मुखर्जी, राजि पूरुषोत्तमदास टण्डन, शरी जय प्रकाश नारायण आदि सभी ने विरोध किया 
परन्तु सवका विरोध मौखिक ही रदा यह देश का दरभाग्य था कुच नेता लोग तो स्वतन्वता देने के 
अग्रजो के वचन को मात्र बहकावा ही जान रहे ये 1 उन्होने १५ अगस्त सन १६४७ को अनेक स्थानो मे 
दुर पार्क बागों सामूहिक कार्यक्रम रवे ओौर भाषणो मँकहा किलंका शि के. पश्चात भालू 
बन्दरों ने मूपनखा को देखा मौर प्रसन्नता से चिल्ला पड़ किसीताजीआरही है, उन्हे पताही नदीं 
भा किसीताजी कैसी है । ठीक इसी प्रकार स्वतन्वता प्राप्ति का बहकावा है । हा यह तरण तपस्वी 
उर समय प्रबल आन्दोलन चली रहा या, यदि न्य नेता व कि मह 
करपाती जी को मिला होता तो शायद आज ये बुरे दिन न देखने पड़ते भौर सम्भवतः भारत से 


१ ५ सञ्नाट स्वाभी श्री करपात्री जी महाराज शास्त्ीकरमर्यादाओं के भरति अनन्यनिष्ठ थे । 

स किसी प्रकारका समञ्लौता नहो करते थे । प्रत्येकं विषय पर चादे वह 
इस कारण वह सिद्धात पर ह 
[ ५२१ 


स्वामी श्री करपात्री जी |] 
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त लल छलल कि मा जार विलय लि मोग उन त्रिय निरूषिणी सेतो बिलम ¡ ए 
स माीयता का जितनौ गहनता ते उन्होने क है उस्‌ गहराई तक प्राम 
अंभो विचारक नदीं पहु भाया 1 जिस निष्ठा ते तपस्यप्ूर्वकं ध्म क बुव सिद्धातो का इन्टोने 
साक्षात्कार किया दह सर्वथा विलक्षण है 1 मंच पर घण्टा आध चन्टा प्रभावशाली भाषण कर्‌ विद्वान 
ओर बात है परततु समस्त विश्व कै विचारकों मनीषियों को शास्तायं के लिये आमन्तित 
कर मञ्च पर तकं द्वारा अपने वेद शास्त के मत कौ स्थापना करना तथा विद्वानों को निर्त्तर्‌ कर 
देना सवथा मलग वात है । यह शक्ति केवल महाराज श्री करपात्ौ जी हौ मेधी 1 सिद्धातके इतने 
बहर होते हये भी व्यवहार मे अयन्त सरल ये बालक कासा स्वभाव । 
संस्मरण - सवं विदित है कि महाराज श्री हर समय शास्त्रचितन में अथवा लिखने मे व्यस्त रहते ये ' ओ 
सरकारी काम मे वाराणसी गया था, धूज्य जगद्‌गुरं जी महाराज ने आदेश कर दियाथाकरिधर्मसंषभे 
ही वहरना । मँ नारद घाट पटुचा तो ज्ञात हआ कि महाराज जी किसी ते मिलते नो भाजकल, किरौ 
यतक लिये तयारी कर रहे दै । वह शायद ४० दिन कल्प करने का उपक्रम था । स्थानीय सेवको कै 
साय ही मै पूज्य गङ्गाश्कर जौ मिश्रके पासते उठकर ऊपर चला गया ॥ श्री करपात्री जी महाराज 
विराजमान धे, सव मौन थे । कु देर बाद मुजञसे सीधा प्रणन किया कि दिल्लीसे आ रहे हो. महाराज 
कहां है आजकल ? मन उत्तर दिया कि महाराज श्रौ जगदगुरु जो आजकल मेरट के गांवों मे श्रमण 
कर रहे है, शायद पुरा मे है । इतने नियम के होते हुये भ मुञ्च अकिचन पे सीधा प्रश्न क्रिया, यह्‌ देव 
कर स्र मेरी ओर देख रे ये । मरे कार्य के विषय मे भौ पूषा कि कितने दिन निरीक्षण करना है ओर 
दरे निवास आदि के तिथे भी घौ नारायण बरह्मनारी मे प्रष्ठा । 
गोरक्षा के तिथे सत्याग्रह मे तिहाड्‌ जेल में थे! श्रीमद्भागवत कौ पौमूष वषिणी कथा जेल 
मेभ होती थी । कथा वाचे हुये ही लोहे कौ सरि से आक्रमण कर दिया गया 1 भक्तों ने उनके 
जास-पास लेट कर बचाव किया परन्तु फिर भी भ्ंकर चोटें लगीं । सिर तथा आंखों मे भी गम्भीर 
चोट तगौ । जेल से छटने पर उन उनक अनन्य भक्त भ्र चुगल किशोर द्ग अपने निवास स्थान पर 
ते गये । उपचार हो रहा था, धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ भौ । मेँ भिक्षा लेकर पहुंच गया । हाय को चवकी 
के पिस बाट भे दूसरा ाटा मिलाकरने गया था। महाराज जी को प्रणाम करके बेठता ही चाहा 
भाक था उन दिलाई दे गया । जपने बहाचारी को आवाज वी जोर से भौर बोले, अरे जल्दी चलो, 
व दै, संभालो । सव पदायं वहां सुलभ होते हेये सभी वद़े आदमियो की उपः 
ग सामग्री को इतने आदर से स्वीकार करना, यह सवथा अप्रत्यारित बात था 1 


जो रणः ५। 
4 ध (५ जानसे सेवा कर रदे ह संकेत माव पर स्वस्व निछावर करने को तत्पर है उनके सामने 
को यह्‌ सम्मान दिया । यहु दरबार दीन कौ आदर । 


मैरे मुह्‌ बढी बात नहीं कह सकता । दसी कारण इन युग पुरुष के विषये अयनी भोर 
रर ] 





अभिनव शदर ] 
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दपा 6 
[ कृ नह कहना कहा क त चाहता कि अ छत्मगवत्सासातार महल ङ 
ते हापुरुष ये परन्तु किंस पुनीत आचरण के वयो- 
(0 तपस्वी सन्यासी को कही वातको तो कट्‌ हौ सकता हूं । श्री धरमसंचविश्वविचा- 
दायी तपति पूज्यपाद अनन्त श्नी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी महाराजने एक घटना 
सुनाया । एक वार धमं सम्राट स्वामो श्रौ करपात्री जी के साथ वे जगदलपृर क पास कहीं जारटरैये। 
समय को बचत के कारण वे यात्रा रात में ही किया करते ये। रास्ता घोर जंगन मे था । आधी रात 
१ त कि गाड़ी का टायर फट गया, अव क्या करं - “निशा घोर गम्भीर वन, पंथ न सुनह 
सुजान । भरव प्यसि तो येही, घोर जङ्गल, निर्जन स्थान । महाराज श्री बोले, देखो जल की आवाज 
आरहीहे, स होगौ, जल ले आभ । आधा मौल चलकर नदी मिल गमी जल ले म्ये । जल 
मिया । ज गल भे पडे-पड़ तीन दिन बीत गये, वहां कदं आया न गया । भगवान को नैवे्यके नामपर 
केवल काज्‌ , बादाम के कछ दाने मात्र ये उनके पास । फल, अन्न आदि कू भी तो नही । भगवान को 
नैवेद्य भे चक़ाये एक तोला काजू , बादाम के दानो को हौ सब जने प्रसाद रूप भेले लेते । भव ष्या 
कर्‌ साथ में ब्रह्मचारी, सेवक तथा डाइवर भीर, सव तो विविक्तवासी नहीं । ये तो तितुक्ष नहीटै, 
इनके लिये क्या करे ? हाँ पूजा अवश्य उक्छृष्ट रूप भँ सम्पन्न हो रही थौ । महाराज श्री बोले, एक 
काम करो । अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करो, फिर देखो क्या होता है ? पाठ क्रिया । बड़ा जश्चवं हा 
कि जहां तीन दिन से कोई भी आया न गया वहां एक वृद्धा आयी । दुगंम निर्जन वन मे वह्‌ वृद्धा आकर 
बोली - पता चला तुम्हारी गाडी खराब हो गयी है, लो दाल दै चावल ह! सिचड़ी बना लो, खा लो 1 
धन्य हो मां अन्नपूर्णा । इसके बाद फोरेस्ट डिपारटमेन्ट के अधिकारी आये कि स्वामीश्री करपा्री जी 
की गाड़ी खराब हो गयौ है! उन्होने रल्सौ बंधवाकर गाडी खिचवायी, धक्का लगवाया, गाड़ी पार 


लगी । कितना बड़ा चमत्कार है । ४ क श 
मै तो भगवान की कृपा महारानी का आभारी हं कि हमे महाराज श्रौ करपात्री जौ तथा 


ब्यलीन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री ष्णवोधा्रम जी महाराज के पावन चरणों भे वंठने का 
सौभाग्य पराप्त हृ आ अन्यथ। एवे तपोपूत महान तपस्वौ धमंरक्षक, अद्भूत शसा महारथी, देश 
भक्त, गोभक्त, धमंवेत्ता, युग॒पुख्ष हजारों वषं बाद ही कनी इस धरा पर अति ह । अव कलियुग भें 
क्ब आते है भते है या नही, कमन जाने । उनकी पावन स्मृति में शत-शत नमन । सि 


[ ५२३ 
स्वामी कप्पाल्ी जी ] 
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॥ =-= ~~ 


सस्कृति के सज प्रहरी 
++ श्रो स्वामी करपाद्रो जो महाराज 


--ज्ास्तरायं पंचानन प्रेमाचायं शास्त एम ए० 


यतिचक्र च्‌ डामणि धरम समाद्‌ नी स्वामी करपात्री जौ महाराज उन लोकोत्तर युग पुरषो 
की भयम मंन मे सन्िविष्ट ह जिनका आविर्भाव 2 ज्योतिपुज करूप भे अनेक शतान्दो कै 
अनन्तर हुआ करता है । सनातन संसृति के मानद कौ सर्वागीण सुरक्षा मं सर्वात्मना समर्पित तथा 
सद्विचार एवं सद्ग्यवहार के समन्वय सूद्रधार कैल्प मे स्वामी करपात्री जी महाराज को स॑दा 
स्मरण किया जायेगा । उन्होने अपनी अगाध ओर अट्ट शास्तनिष्ठा का रसा जाज्वल्यमान स्वप 
| प्रस्तुत किया था कि अपन जीवन काल महीव वेद विहित आचार-विचार परम्परा के प्रतीकरूपमे 
्रतिष्ठिति हो गये ये । वैदिक मान्यताओ के प्रति कट्टर निष्ठा जौर व्यावहारिक उदारता कारेसा 
। मणि कांचन संयोग विरल ही देखने मे आता है। 
वेदों से लेकर हनुमान चालौसा तक समस्त आषं श्रयो को परम प्रमाण मानने की डिण्डिम 
| शोपा स्वामी जी भरी सभाम करिया करते ये ओौर उक्त आपं साहित्य के विरुद मुंह लोलने वाते 
| अथवा लेखनी चलाने वाले महानुभावो का शास्त्र सम्मत एवं तकं संगत प्रतिवाद करना उनके जीवन 
| कासार सर्वस्व धा । शास्व विरोधियों की मान्यताओं के अपने प्रमाण तुन्दिल तीचे तर्को से परखचे 
| उडते समय वे अतिशय कठोर हो जाते थे । परन्तु उनकी यह्‌ कटोरता केवल शास्त्रीय विवेचन तक 
| हीसीमित थी । मानवीय स्तरपर तोवे मृणाल के समान कोमल एक वीतराग संन्यासी हीये। 
| विरोधि के साय भौ अपनेषन से भरा मृदुल व्यवहार करना उनकौ सहज विलक्षणता थी।जोउने 
द्र मुक्त महापुरुषों कौ श्रं णी मे सम्मिलित कर देती वी । उनकी संरक्षकता मे काशी ते प्रकामित 
| होने वाला विचार पत्र “सिद्धान्त'' उनके इस स्वभाव का दर्पण था । ' सिद्धान्त" में एक स्तम्भ हुभा 
करता था--वादे वादे जायते तत्वबोधः । इस स्तम्भ के अन्तत शास्त्र विरोधि क मन्तव्यो को भी 
प्रकाशित किया जाता था ओर फिर उन मन्तव्यो का खण्डन किया जाता था 1 सी प्रशंसनीय शास्त 
निष्ठा ओर देसी स्पृहणीय उदारतां क्या स्तर सुलभ हो सकती है ? 
संत लम्बौ श्यना - शास्त्रीय मान्यताओं को तेकर अपने जीवन काल मेँ स्वामौ जौको जिन 
से भिड़ना पड़ा है, उसकी गर लता बहुत लम्बी दै । राहुल सत्यायन्‌, भदन्त आनन्द कौशत्या- 
यन, चलुरमेन शास्त, टा" भम्बेदकर, निनोाभावे, डा० काणे, तथाकथित भगवान्‌ रजनी आदि 
भत्वक्ष शस्व विरोधियो के श ताधिक नाम एसे दै जिनकी मान्यताओं को खरी-खरी आलोचना स्वामी 
जी ने अपने विभिन्न ग्रन्धोमेकीहै। 


बेल्जियम के निवासौ ईसाई प्रचारक फादर्‌ कामिल बुत्के ने “रामर कथा" नामक एक 


५२ ] [ अभिनव णद 
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द्रत लिली जर्परम्मनप्रचन-------------_ लिखी जिस पर प्रयाग चि जं छ 
पस्तक भे फदर चृल्के ने राम कथा को सुन सरा डानदरेट की उपाधि स सम्मामित किया । उक्त 
मयता आदि का भ विस्तृत उल्तेल काह ~ कहै भोर रामचरित की व्यापकता, आदर 
कै कारण डाक्टर चुल्के ने यह्‌ सिद्ध करने का ग के प्रारम्भ मे अपनी सहज ईसाई प्रकृति 
माव है, इसका एतिहासिक सन्दभं कुछ भी नहीं है कि रामचरित्र एक काल्पनिक कथानक 
आला । उन्न पने “रामा मोमासा” नामक चह वनने सवामी जी किमु कर 
संकडो ष्ठो भ रामचरित की ठेतिहासिक्ता रिरि क ग्रथ मे बुत्के को आह हाथों लियाजौर 
कीकि सन्य 1 विद्वान्‌ त हेसमुख धौ, साकलिया ने जब यह्‌ घोषणा 

हो प्र पुरातत्व सम्बन्धी एमे कोई भ्रमा नहीं ले है जिनमे आघार 
पर श्रीराम को तिदहांसिक परुष कहा जा सक तो स्वामो करपात्री जो महाराज ने डाक्टर सांकलिया 
को प्रयाग क अवसर पर धर्म संघ शिविर मे आमन्तित किया आर उन्हे पुरातात्विक प्रमाणो 
कैआघार रही रामचरित कौ तिहासिकता सिदध कमे का आरवासन विषा । बिन्तु अकटर 
श न सामन आने का साहस नीं दिखाया । तब उनके पक्ष को भौ “रामायण मोमासा" मं 
ध्वस्त किया गया । 
इतना ही नही" जब भारतवषं क शिरोमणि मानस व्याख्याता पंडित राम ककर उपाध्याय 
ने अपने “मानस मुक्तावली" नामक ग्रंथ को भूमिका भे "यदि राम ेतिहासिक पुरुष है ~~" 
इत्यादि वाक्य लिखकर ““यदि"" के द्वारा श्रीराम कौ रेतिहासिकृता के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया 
तो स्वामी जीने उन्ट भी क्षमा नहीं किया उनका ती प्रतिवाद किया 1 
कामुक चेष्टाओं को समाधि दशा का माध्यम सिद्धकरने वाली आचा रजनीश कौ बहु 
चचित पुस्तकं “संभोग से समाधि"' कामुह तोड़ उत्तर स्वामौजोने दिया ओौर अपने अकाट्य तकँ 
की क्लडी लगाकर रजनीश कौ बोलती बन्द कर डाली, यह्‌ तथ्य सर्वं विदितहीदै। 
` पाश्चात्य विचारको ओर उनकी जूठन चाटने मे वयं को गौरवान्वित अनुभव करने वाने 
आयुनिक विचारकों के लिये स्वामौ जी का बहुमूल्य श्र  रामराज्य" किसी वचा 
घात से कम नहीं है । इस विपुलकाय ग्य भे कार्लमावसं को पर्चिमौ दर्शन का प्रतिनिधि मानकर 
उसके विश्व विश्च त -दासकंपिटलः' गरव का तथा चुकरात, प्ेटो, रस्तू, शग न्ट जादि मन्य 
प्रमुख पाश्चात्य दाशनिकों कौ विचारधारा कासा प्रौद्‌ खण्डन पस्तुत क्वा दकि पाठक व 
विजित हो जाता दै । दसी ग्रंथ भे चासं व ति कौ जौ निस्सारता प्रमाणित 
बृद्धिवादियं की आंखे लोल देने है 
^ व 1 पर भी विदेशी विदानो ओौर उनके अन्धानुयायी व 
पंडितो ने जी भर कर प्रलाप किया है । उन सभी कौ मान्यता कौ प्रमाण सौर तषी ९ कः 
कस कर अपने विशालकाय ग्रथ “दायं पारिजात” मेस्वामी जीने सर्वथा निमूल कर डाला है । इसी 


ग्य मे स्वामी जी ने प्रकरण-वणात्‌ आयं समाज प्रवर्तक स्वाम दयानन्द सरस्वती कौ वेद्-विष्ड 


स्वामौश्रौ करपातीजी ] 








[ ५२५ 





॥ 
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रदत ~ 
सपना की भी पर्यालोचना की , 
अपनों ते भौ आमने सामने -“ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायाकाय व्यवस्थितौ" 
भगवद्‌ वाय पर स्वामी करपात्री जी की अटूट आस्था थी । यह वाक्य एक प्रकार से उनके जवन 
मूल मन्त्रही षा। आ प्रथो को परम प्रमाण, मानने ओर मनवाने भं उनका इतना प्रस आाग्रहया 
कि शास्त प्रमाण न मानने वाने कुछ रके विशिष्ट व्यक्तियों के साथ भी उनका वैचारिकं सामन्जत्य 
नहीं हो पावा जिनकी राष्टरभक्ति ओर हिन्दुत्व निष्ठा 1 रंचभर भो सन्देह नहीं किया जा सकता 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ-संचालकं श्री गुरं गो जी के साथ स्वामी करपात्रीजीका 
मतभेद एकमात्र दसी तथ्य पर आधारित था किवे संघ की रौति नौति किसौ आष प्रय के अनुसार 
निर्धारित क्यों नहीं करते ? भारतीय जनसं तथा रामराज्य परिषद्‌ के एकीकरण का प्रस्ताव लकर्‌ 
जब पं० दीनदयाल उपाध्याय ने स्वामी जी पे भेट को तो उपाध्याय जीसे भी स्वामो जीने यहो मनु- 
रोक्ठ करिया कि वे किसी भी प्राचीन प्रथ को अपने उदष्यों के आधार रूप मँ स्वीकारेकर नें तथा 
वर्णाश्रमाचार-सम्मत समाज व्यवस्था को अपना लक्ष्य घोषित कर दे तो तुरन्त दोनो संघटन एक हो 
सकते है । परन्तु किसी कारणव श्वी उपाध्याय जौ को स्वामी जौ का उक्त अनुरोघ स्वीकार नहो 
सका ओर परिणामतः वार्ता भंगहो गयौ । 
राष्ट्री स्वयं सेवक संघ की केवल ध्वज को प्रमाण मानने कौ पद्धति स्वामी जौ को पसन्द 
नहीं थी । परिणाम स्वरूप निर्ध होकर स्वामी नीने “विचार नवनीत” नामक गुरु जोके भ्य 
कौ कडु प्रत्यालोचना लिली बौर सभी भमुख संघ नेताभों को भी खरी खरी सुनाई 1 
महामहोपाध्याय पं० गिरिवर शर्मा चतुर्गेदौ वैदिकं विज्ञान कै प्रौढ़ व्याब्याता येता 
सनातन धर्म के दिग्गज शास्तार्थो केरूप में प्रतिष्ठित थे । धमं संघ के मंचों पर आयोजित सववेद 
शाखा सम्भेलनों म उन्हे शिरोमणि वेद वेत्ता के रूप मे सदा आमन्तित किया जाता था भौर स्वामी 
जी उनके पक को दत्तावधान होकर सुना करते ये । चतुर्गेदी जी ने “वदिकःविज्ञान ओर प्राएतीय 
सं्ृति"' नाम से एक अत्यन्त सुन्दर उपादेय ग्य कौ रचना की है जिसे बिहार राष्टृभाषा परिपद्‌ 
पटना ने पुरस्छृत करं प्रकाशित किया है । 
जीवन के उत्तराधं मेश्री चतुरगोदौ जौ काशौवास करने कौ अभिलाषा से दुर्गकुण्ड पर 
भवस्वित धर्म संच शिक्तामण्डलमें ही निवास करियाकरते ये । मै उनके दनां धमं संव गया तो 
संयोगवश वहीं स्वामी करपात्री जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। वहीं जात 
हभ कि स्वामो जौ आजकल महामहोपाध्याय जी के उक्त प्य का खण्डन लिल रहे है 1 सिनाति 
चकित होकर जब महाराज से निवेदन किया कि यह ग्रंथ तो सनातन धमं के एक धुरन्धर विदान्‌ ने 
तिला है भीर पुरस्कृत भो है, इसके दण्डन का कया उदेश्य ? इसके उत्तर भे स्वामी जो ने हंसक 
म्मे प्रति-पर्न किया क्या पुरसछृत हो जाने से कोई पूस्तक भकाद्य भी हो जाती है ! 
वस्तुतः वेदों की पौरपेयता ओर अपौरुषेयता को लेकर चतुर्वेदो जी के साय स्वामीजी 


५२६ ] [ अभिनव शं 
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4) 
नो को म ्नन्वजज् 1 (५ भे ओर मन्तन शव्द, उनके अथं ओर ङ्गम 
को वरीय मानते धे ब्द ओर कम को सालका क) परीत चतुर्मदी ची कवल अर्थ (ज्ञान) 


खण्डनमन वारा प्रणीत बताया करते ये ष्म 
विचार भेद > भाधार षर न्डन काउक्त क्रम प्रम हुमा था॥ "प्क 


धमं संघ ओर सनातन धरं _ पूज्य [| ध 
जी के उत्तेल निना स्वामो सानी प्य पितर चरण शास्त्रार्थ महारथी पं० माधवाचायं शास्त 


किय शानो महाराज की जीवन गाथा अपणं हौ रती दै, यह एक निवि- 
वाद तथ्य है क्योकिये नौं ही महापुरुष समान उद्य की पति के लिये आजोवन घमं विरोधो से 
जुकते रदे । जन-जीवन मे वेदोक्त मर्यादाजों के प्रचार प्रसार 


ुमतिष्ठित करः सार तथा धरमानुकूल आचार विचार परम्परा 
को वि करने के जिस पुनीत उदेश्य से धमं संव की स्थापना कौ गयी थी उसकी सरवाभीण 
परिपूर्णता शास्तारं महारथी पं० कालूराम शास्त्री, कविरत्न पं० अखलानन्द शर्मा जी के साथसाथ 


रौ महारथौ जी का अविस्मरणीय योगदान रहा है। इतना हो नही, धमं विरोधियों किवा 
शास्त्र निन्दको की कटुक्तियों को धैयं वंक सुनना भौर फिर मुस्कुराते हये चुटकियों मे उन्हे चूर चर 
कर डालने की विलक्षण शास्त्रार्थं कला का धमं संध के मंच पर सूवरपात निस्सन्देह रूप मे महारथी जी 
द्वारा ही सम्पन्न हुआ था । उस अद्‌भूत शास्त्रार्थ शली की अवतारणा ने धमं संघ कौ प्रामाणिकता को 

अधिकाधिक व्यापकं तथा उत्तरोत्तर तेजस्वी बनाया था 
दिल्लो महायज्ञ ने समस्त भारतवषं मे स्वामी करपाव्रो जी महाराज के अप्रतिम वंद्य 
तथा वर्चस्वी धमं नेतृत्व का तूर्ंनाद किया था । अगणित सनातन घरमियों कै अन्तस्तल में स्वामी जी 
दिव्य आलोक बनकर इस महायज्ञ के बाद प्रतिष्ठित हये ये । कौन नहीं जानता कि इस महायज्ञ के 
मूख आधार स्तम्भो में श्री महारयी जौ अध्रगण्य थे । वेद शास्त्र विरोधि को भरौ सभा मे ललकार 
। उनकी कुतक॑पूणं मान्यताओों के समूलोन्सूलन का महत्वपूणं कायं उक्त महायज्ञ म श्रौ महारथी जो न 
ही संभाला था । ओर तब पे लेकर निरन्तर चालीस वर्पो तन, धर संभ के मंच ते शंकां की लंका 
| पने का दुस्तर कार्यं गास्त्ाथं महारथी जी सम्पनन करते रहे । इसौलिये सभास्यल में नव भौ खंडन- 
मंडनं का अवसर उपस्थित होता तो स्वामी करपातौ जी पस्राकर घोषणा कर दिया करते करि 
| यह बिभाग (हमारे शास्तायं महारथौ जी का है" वे ही दस प्रकरण को तम्भालगे ॥ । = 
स्वामीजीके मूख से निकले हये “हमारे शास्तारं महारथी जी" इन शब्दों मे उः 
हृदय का अगाध स्नेह ओर ट्‌ विश्वास प्रतिबिम्बत रहा करता या \ इस स्नेह ओर पारस्परिक 
विश्वास का ही परिणाम था कि स्वामी जी महारथी ध चातों का अधिकाधिक समादर क्रिया 

मे 1 एक घटना है । 

| 0 व भ वियामान्य तीथं महाराज के साथ स्वामी करपावौ 


जी का हरिद्र भ शास्तायं हुमा । इस शास्ता मे स्वामी जीते बडे संरम्भके साथ शांकर अद्रंतमत 


ध्निम के स्नातक मेरे करई सहा- 

का निराकरण किया । ऋषिकृल बरहमचय्॑निम तज - 

व नावं म उपस्थित थे । उनका तथा अन्य परतयक्षद्शो महानुभावो का यह निष्कं 
याकि ज समर में किसी भी पक्ष कौ जय अथवा पराजय कातो प्रश्नहीनहीषा। हां, 


५२. 
स्वामो भौ करपात्नौ जी ] ८.“ 
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 , दीप्य 
पए 
(त म्न नमन न माल लक कन्डक 
विद्यामान्य हाराज क अविच्छिन्न. धारा प्रवाह कौ भाति निःसृत होने व्र 
स संभाषण ~) अधिक रोमाच्चित हयो उठता था । यद्यपि दोनों ही सानुप्रास 
ने इस शास्तायं को सामान्य शास्तीय विचार के स ग्रहण किया था । परन्तु स्वामी ५ 
महाराज के कतिपय अन्धभक्तो ने अतिरिक्त आवेण भे आकर, देश काल का निचारक्ि ५ 
सास्ताथं का विवरण ““माध्वमुल चपेटिका" जसे बटिया शीर्षक से पुस्तक स्प भेंष्टापडाला जिसे 
पढृकर समचा वैष्णव समुदाय उद्विग्न हो उठा । क्षोभ ओर लज्जा उत्पन्न करने वाला तथ्य यह्‌ था 
कि ध्रमं सध के महाधिवेशनों मरे स्वामी विद्यामान्य तीर्थं महाराज माघव संप्रदायाचार्य के सूप 
सिद्धालनासोन होकर सर्वदा विराजमान हभ करते थे । देसे मान्य धर्माचिर् क साथ शास्तायं ओर 
कोढ़ मेँ खाज कौ भांति निम्न स्तरीय पुस्तक छापकर फिर उनकी छीषठलेदड़ ! ! येदोनों ही बते 
धर्मं संघ की ग्मि को गिराने वाली थौ । विषुब्ध वैष्णव समुदाय में धर्म संघ के बहिष्कार के स्वर 


नषे र 
म इहु की विभीषिका से भरे अनासित गरमागरम वातावरण मे श्री शास्वाथं महारथी 


जी दिल्ली धमं संब मर स्वामी करपात्ती जौ से मिलने गये । मै मी उनके साथ था । नमस्कारादिके 
करे अनन्तर श्री महारथी जौ ने दो टक अपना अभिमत प्रस्तुत किया । वे बोले- महाराज ! हमारी 
आपके प्रति श्रद्धा एक अद्वंतवादी संन्यासी के रूप में कदापि नहीं है। हम तो आपको स सम्प्रदाय 
समन्वित सनातन धरम के निधिवाद नेतके रूप मे मानते दै । मध्व संप्रदायाचायं के साथ आपके शास्तायं 
न नै्णव वर्मं को सिन्त कर शला द । मे स्वयं श्री वैष्णव मतानुयायी हूं । यदि आप्‌ वैष्णव सिद्धान्त 
कौ वेदानुकूल नहीं मानते है तोर शास्त्रा के लिषएु सन्नद्ध हं । पनः दिल्ली मे शास्तायं मंच 


लगवाद्एु ।'" 
यह सुनकर एक हृदयहारी मुस्कान स्वामी जी के मुखारविन्दं पर विच गयी । फिर एक 


महापुरुष कौ भांति शान्त ओर स्थिर स्वर भें बोले--“आचायं जी, जापका अविश मे आना अनुनित 
नहीं है । निन्तु मै सत्य कहता हूं “माध्वमुख चपेटिका" पुस्तक के प्रकाशन मेँमेरीश्तांशमेभो षह 
मति नहों है । आय निरिचन्त रहिये । पहले कौ भांति भविष्य मे भी घमं संघ समग्र सनातन धरम के 
अभ्युत्थान में ही तत्पर रहेगा, किसी पक्ष विशेष का पोषक नहीं 1" 

इतना ही नही, अपने अतिशय आदाय का परिचय देते हये स्वामो ओ ने सार्वजनिक सभा 


मे भी पुस्तक प्रकाशको को लताडा ओर इस प्रकार अपनी तथा धर्मसंव की गरिमा को चार चद 
लगाए । 


क्षमं अ कौ पराकाष्ठा-स्वामो जी विदेशयात्रा को प्रायरिचत्तानहं पाप मानते ये ओर 
जारजो न चार बार युरोपीय तथा अमेरिकन देशों की यारा कर चुकाथा। पांचवी 
नो । विदेश याना को शास्त्ीयता जर अशास्तोयता को लेकर “सिधान्त 
दिल्ली भं स मालाओं का क्रम चल रहा था। उन्दी दिनों भ पूज्य पिताजी कै साय 
निगमबोध वाट पर स्वामी जो के दर्शनां गया । पिताजो भेरी भोर सुकैत करके स्वामौ भी 


+. { अभिनव 
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` बे मते--नहापन ! बहप प्बार्तर इृत्व न्न म्न्कनन बोले--महाराज ! यह धर प्रचार कसे के लिये पांचवीं बार भिदेल जा रहा है । इते आशीर्वाद 


दीजिये ।” हौ 
स्वामी जौ प्रहाराजने बनाकर तो 
स-गण 
स्स पर कृषठ आवेश मे आकर मने भौ णं 
महाराज ! र एक दस्साहसपूणं नात कह डालो । मैन शूछा- 
हा भाष रामराज्य परिषद्‌ के संस्थापक है जो एक राजनीति पादीं है । यदि कमी भविष्यभे 
0 परिषद्‌ कौ सरकार बन जाए तो उसमे विदेश मन्त्रालय होगा या नहीं ? किसी व्यक्तिको 
1 बनाय। जायेगा अथवा नहीं १ ओर वह विदेश मन्तो विदेश यात्रा पर भी जाया करेगा 
स्वामी ज गम्भरतापूर्वक बोले “दाचित्‌ रामराज्य परिषद्‌ सत्ता तो विद 
क दाचित्‌ राम राज व्‌ सतताख्ठ् हो जाए तो विदेश- 
मन्त्री अवश्य होगा ओौर वह विदेश यात्रां भो अवश्यमेव किया करेगा । 
यौ तौ फिर महाराज ! मेने कहा--आपर तो विदे यात्रा को शास्त्र विरद तथा प्रायश्चित्त 
दूरन दहो सकने वाला पाप मानते है । ठेसी दशा में विदेण मन्त्री किसे बनाया जाएगा ? 
_ _ स्वामी जौ उन्मुक्त भाव से हंसकर बोते-“विदेण यात्ता करके गास्व विरुद्ध आचरण कर 
चुकने वाले आप जैसे पण्डितो को हो विदेश मन्त्रौ का पद सौपा जाएगा ।” 
इस पर पूज्य पिताजी ने तीर चलाते हुये कटा - “महाराज ! यह्‌ तो शास्त विरुद आचरण 
करने वालों को पुरस्कृत करना ही हज ।' 
स्वामी जी तुरन्त बोले - परस्छृत क्यो नही किया जाए १ विदेश यात्ना को अशास्त्रीयता 
ततो यथावत्‌ है ही, परन्तु उसके साय धमं प्रनार का पुनीत उदेश्य भी तो जुडा है । क्या वह पुरस्कार 
योग्य नहीं दै? 
दी इस उत्तर पर्युत्तर मे स्वामो जौ का निष्कल्‌ष अन्तरं काक रहा है। उदारता गौर 
विशाल हृदयता का देसा समुज्वल उदाहरण अव भला कां मिल पाएगा ¡ शास्त्रीय प्रमाण गौर 
उनकी युगानुरूप उपादेय व्याच्याएं करने का वह अपूवं कौशल स्वामी जी के साथ हौ तिरोहित हो 


„ यह देलकर हदय कचोर उठता दै । 
गया, यह्‌ (4 कोईदो या अदढाई मास पूवं कामी भे केदारा पर बेद-गास्वानुसन्धान 





ब्रह्मलीन होने से ॥ श ५ 
परिषद्‌ के भवन में ने स्वामी जौ के अन्तिम दरशन प्रप्त करये ये । तव उन्होने नितान्त सन्तुष्ट मुदा 
गर्वाद से भप्यायित करते हुये कहा था - “माप अपने पितृ-परम्परा से प्राप्त धमं 


मे मुन्ञे अपने शुभाशौ 4 को ट 
कायम हम सन्तुष्ट ओर आश्वस्त 
1 व केरेसे जागरूक प्रहरी एष अपने विलक्षण वषय से जनमानस को 
सुवासित कर देने वाने निरूपम महापुरुष का, शुभाशीवदि प्राप्त कर मै स्वयं को गौरवान्वित क 
कर रहा हं । मरे ज॑से लालों सनातन धर्मियों के हदय मे दिव्य आलोक पुञ्ज प 3 
ज महाराज सदा विराजमान रहे मौर आने बालौ पीदां को धर्माचिरण की स्वा (4 
अदान करते रग, यह्‌ निषिवाद दै । "9 
स्वामौ श्री करपात्रीजी ] 
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न य 
प्प्‌ 
पूर्य न जरो जी महाराज एवं संस्मरण ` ~ न्नी करपालौ जी महाराज एवं संस्मरण 


वरम प्‌ः कः 
ष --बेदाचायं पं मर्ण कुमार्‌ शर्मा, एम० ए० (सं) 


अष्यक्ष-अ० भा० धमं सघ शाखा, चेजरोलो, (जयपुर) 

माह अप्रैल, १६८० ई०। धमं संघ समाचार माकोला के दारा पन्तदीप (बमगादड्‌ य) 
हर्रारमें अद्ध॑कुम्भी के जवसर पर्‌ अद्िल भारतीय धर्मंसंघ के महाधिवेशन मे परम पूज्य धमं सप्राद 
यतिचकग च्‌ डामणि अनन्त श्री विभूषित स्वामी श्रौ करपात्री जी महाराज के आगमन का संकेत भ्राप्त 
ल तो हम जयपुर से पून्य श्रौ कलाश नाथ जौ ब्रह्मचारो, जंगजोत महादेव मन्दिर नाहरगढ़ रोद 
२ एवं बन बिहारी पारीक, मदन मोन पारीक, बिदारी लाल अग्रवाल आदि हद्रारके सिये 


अस्थान निये । , । 
हरिद्वार पीली कोटी जहां महाराज उरे हुये ये पहुंचकर उन दिव्य विभूति के दशन कर 


यह दुच्छ जीव कृतङृत्य हो गया, यहं प्रथम अवसर वा स्वामी जी के सम्यक दर्णन का, इससे दवं भी 
सन १६७७के जनवरी माह ये महाकुम्थ प्रयाग भे लक्षचण्डी महायज्ञ के अवसर पर दर्शन क्यियेकितु 
उस समय महाराज जी के अमित अभाव एवं माहात्म्य से मै अधिक परिचित हों धा। 

जिस समय हममे पीली कोठी हरिडरार में पूज्य स्वामी चरणके दशेन कयि ये, उस समय 
उनको तीवा ज्वर या कितु फिर भी वे सायकालीन स्टाभिषेक आदि नित्य कर्मं में पूणं उत्साह से 
संल्न थे । उस मय मने उनमें एक वचित व्योतिपज्ज का देन किया । स्वामो करपात्री जो महा 
राज मूतिमान धमं ये । धूजा के उपरांत उन्टोनि जयपुर होकर उञ्जेन जाने का संकेत दिया 1 

उक्तं घटना के लगभग ४-५ दिवस बाद पूज्य श्रौ स्वामी जी महाराज जयपुर मेँ श्री रामेष 
दात धामाणी के निवास पर ठहर हुये ये, दूरभाष से जानकारी होने पर ब्रह्मचारी जी के साथ दषेन 
करे गये तो पूज्य स्वामी जी तायंकालीन नित्यकमं भे संलग्न थे । पूजा समाप्ति के परचात ब्रह्मचारी 
जी से वार्तालाप आरम्भ हुआ । मेरे मन मे कई प्रषन करने की एवं तात्कालिकं घामिक स्थिति पर 
बहत बोलमे की इच्छा थी कितु न मालूम क्या हुमा, जीभ हिली तक नहो । तत्पश्चात ब्रह्मचारी 
जीनेयेरा परिचय कराया किये वेजरोली कस्बे के धमं संघ शाखा के अध्यक्ष एवं उत्साही कर्म 
ब्राह्मण नवगुवक है । तंब स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की कृपा ष्टि हुई । मैन स्वामी जी से वेज" 
रोली कसम भे होने वाले नवकु'डात्मक श्रीराम महायज्ञ मै पधारने के सम्बन्ध भे निवेदन क्रया तो 
उन्ोनि कहा कि केदार घाट से पत व्यवहार करना, देल लैगे ततयश्चात महाराज श्रो ने उज्जैन भद” 
कुम्भी के लिये प्रस्थान कर दिया 
महितं कस, भे जीवन काल म मने पुय स्वामौ श्री करपात्री जी महाराज के मात्र दो बार भ 

ति दशन क (1 मे ईश्वर से भी अधिक पूज्य स्वामी जौ महाराजम श्रदा है। ५ 
जगह. श शरदे स्वामी जी महाराज गम्भीर रूप से अस्वम्थ हुये तो भार 

मे नगह बग विदान य श्रध भुनो कौ भरमार लग गवो मेने भो शतवष एवं 


१२० ] वनः 
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~~~ ~~ ~ ~ 
आदि शास्त्रीय अनुष्ानो $ दवारा भगवान भूतभावन व्िशवनाय एवं भरो दमन इ मछरल र क़ 
दीर्घायुष्य एवं नैरूज्यताथं पाथना की । प्रा्थना सफल ह ई, मुक्ते स्वप्न दिखाई दिथा कि “महाराजश्री 
बरह्मलीन हो गये, उनकी दिव्य पांच भौतिक देह पर पष्पमालाएटं शोभायमान थौ, एवं महाराजश्री के 
निष्पाण शरीरके श्रीमुख से वैदिक मन्त्रो का उच्चारण हो रहा था, लोग आश्नर्यंनित थे, कु 
व्यक्ति य्‌ कट्‌ रे थे कि पूज्य महाराज धरो बड़ भारो विद्वान महात्मा ये । अतः ्मृतिवशात उनके 
श्रीमुखे बिना किसी प्रयत्न के स्वतः मन्त्ोच्चारण हो रहा दहै, चारों ओर जल ही जल दिखायी 
दिया ।" इस स्वप्न के दिखायौ देने पर आगाम दिवस को ने पर्य कौलास नाथ जी ज्रह्मनारी ते 
विचार विमं किया तो उन्होने कहा यह तो शुभ स्वप्न है, महाराज श्री शीघ आरोग्य लाभ पराप्त 
करगे, हुआ भी यही । लगभग ५ दिन पश्चात समाचार पत्रो मेँ पूज्य स्वामी जी के स्वास्थ्य सुधार 
सम्बन्धी समाचार पट्कर हृदय मे हं हआ । इसके बाद महाराज श्री लगभग दश-ग्यारह्‌ माह्‌ तक 
स्वस्थ रहे। 
लोला संवरण के पञ्चात - पुज्य स्वामौ भरी करपाती जी महाराज ने दिनांक २०-२-८५ को प्रातः 
४,१७ पर लीला संवरण को, इस पुण्य भारत वषं कौ धरा पर ध्रमं वोज का वपन करके दिव्य धाम 
पारे तो भारत भर मेँ जगह-जगह निर्वाणोत्सव, श्द्धांजलि सभाओं का आयोजन हआ । मेरे मन मे 
एक इद निश्चय या कि आध्यात्मिक गुद का वरण करू तो केवल पूज्यपाद स्वामी श्रो करपात्री जी 
महाराज का, क्योकि विगत करई शताब्दियों मँ उनके जोड़ का कोई महापुरुष सुनायी नहीं पड़ा । 
इससे पूवं मेरी गुरु बुद्धि भगवान सदाशिव मेँ अडिग रही थौ । 
लीला संवरण के पश्नात परमपूज्य स्वामी जो महाराज ने भेरी प्रार्थना सुनी, मुञ्चे रातति मे 
भें अध्ययन के समय उनका चित्र दिखायी दिया तो भावावेश मे लगभग दो षन्टे रोता रहा, रोते-रंति 
ही निद्रा-अवस्थित हो गया तो स्वप्न दिखायी दिया कि “एकर सुन्दर उद्यान है, उसका दवार पर्चिममें 
है । उक्त उद्यान के उत्तर दिशा मै एक बड़ा विशाल शिवमन्दिर है, शिवमम्दिर का द्वार दक्षिण दिका 
महै । म जब उदयान भे प्रवेण करके शिवालय की तरफ़ गया तो देखा कि यहाँ तो कोई भी नदीं द\ 
मन्दिर में प्रवेश किया तो सामने शिवपंचायतन फे दकं होते ही करबद्ध होकर स्तुतिःआना करने 
लगा \ तत्यस्नात जब मेरी रष्टि शिव- प्रासाद के नं ऋत्य कोण में गयौ तो देखा कि पूज्यपादस्वामौ जौ 
महाराज आसन पर प्रोढ़ पाद मदर म विराजमान दै, दाहिने हाय भे गोगुलौ डानि जप कर रहे ह पूवा 
भिमुख विराज रहै है, तो मने साष्टांग दण्डवत प्रणाम की, तो महाराज श्रौ ने अपना बाम चरण कमल 
मेरेसिर पर आशीर्वादात्मक मुद्रा मे रख दिया क्तु जप करते बोले कुछ भी नहीं । बस , 


स्वामी उड़ा बाबा जौ महाराज के उपदेश सम्बन्धी एक 
व तो चित्त मे सन्तोष हुआ कि अनन्त श्री विर 


एक पुस्तक मे गुरु दवारा स्वाप्निक दीक्षा का प्रकरण पढ़ 
एन पूज्य धमं सन्नाट स्वामी श्री करपाती जी महाराज ने मुक्ल जैसे तुच्छ किकर को 


भी श्रो चरणों मे स्थान दिया । इत्यलम्‌-- 











५३१ 
स्वामी श्री करपात्री जी | |॥ 


5००17९0 ४ 0वााऽठवााथ 


--------- न व्क ज्वल 
एक अलोक शक्ति जो धर्मरक्षायं प्रकट हुईं यो 
~ श्रीनतो रत्ना देवौ श्भा 
अध्यक्ष-म० भा० महिला धर्मसं, कानपुर्‌ 
श्रमं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे” 

जातन्द कंद परमानन्द, भगवान श्री कृष्ण के उपरोक्त शब्दों एवं परम्परा को चरितायं 

करने हतु, इस आदर्श के निमित्त एवे वतमान कलिकाल मेँ धमं स्थापनार्थाय धमं सम्राट, अभिनव 

शंकराचार्य स्वरूप शनी श्री १००८ स्वामी हरि॒रानन्द जौ सरस्वती महाराज “स्वामी करपात्री" जीका 

प्राकट्य हआ । 

महाराज श्रौ की अलौकिक शक्ति, दिव्य संदेश प्रतिभा, मूधेन्य विद्वत्ता एवं असीमित ज्ञान 

जिसने वेद शास्त एवं धमं प्रन्यो की सीमा को भो लाघा धा उनकी यग परुष कीश्रेणीसेभी डवा 
उढा कर सदा के लिये अमर कर चुकी ठै । 

मजञे आजभी वोद्ए्य कौधरहाहै ओौरसाथही वे शब्द आजतक मेरे कानों षर 

गुजित ह जो उन्होने कानपुर के गुर नारायण खत्री कानेज के प्रांगण में ““रास पंचाध्यायी'” के पांचवें 

दिन अपने प्रवचनों मं आनन्द कन्द, परमानन्द, बृजबल्लभ्‌ भगवान श्री कृष्ण चन्दर की महारा तीता 

की व्याख्या करते हुये आत्म विभोर होकर, तन्मयता साध कर वक्ता-श्रोता के मध्य एक रसता उत्पल 

कर श्रोताओं को जो हजारों की संख्या मे थे - श्वास साधे रसमय होकर महाराज श्री के मुखारब्दि 

कीओर निहार कर ये सुन रहे ये- करे थे “यह लील, कृष्ण व गोपियों के मिलन की लोला, नश्वर 

शरीर कौ न होकर, आत्माओों की हैँ इस लोक में इसका वर्णन उचित नहीं, यह गोलोक कौ लोलाय ह 

ओर वहीं के नियम व शिष्टाचार इस पर लागू होगे । वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्य मे इसे उचित न ण्ट्‌- 

राया जायेगा । 

द इसके बाद महाराज श्री ने उस दिन का भाषण ॒समाप्तकिया ओर तत्पश्चात शिरोवेदना से 
ग्रस्त होकर काशी प्रस्थान कर गये (सम्भवतः) गोलोक म महारास को देखने के लिये । इषके बाद 
योग समाधि एवं अन्यान्य प्रक्रियायो से गुजरते हुये जपने भौतिक शरीर को पंचभूत में भिलाकर्‌ अपे 
ष्य, समर्थक एवं जय जय कार करने वालों को छोट़कर ब्रह्ममे लीन हो गये। 


जल विकी 
बेह ८ ०५ , गैरसरकारी, पुलिस प्रशासन, शिष्य मण्डली, 


के नागरिको के असीमित जन शरीरको 
कार याट पर मागा 0 न समूद्र ने महाराज के पाथिव 
महाराजश्री मेरे पूज्य गुर, धर्मं सम्राट एवं काल तें न त 
कारकधे 8 र एवं इस कलिकाल मे सनातन धर्मं के पुनरा 
क षे इस ओजस्वी एवं तेजमय संत से मेरी पहली भेट कानपुर मे सन १६५२ मे हयी धी । विशत 
दर 


[ अभिनव 
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आयोजन जागित जन तनृहाप क कव कारन ल नन मलन मनन ननन्न जन समदाय कै बौच महाराज का भाषण पारम्प्ि यों 
& ध्म प्रथो कान होकर तत्का 
0 से त वभ्ररित था। वह समथ था जबकि भारत सरकार हिन्दू समदाय पर नाना 
ल एन प्रतिबन्ध योप रहौ थौ जिसमे हिन्द कोड बिल व गोवध गदि उत्तेखनौय दै, 
ओर इस 0 कादम भर रही थी गे धमं निरपेक्ष है अतः महाराज ते सरकार को चुनौती देते ह्ये 
आह्वान किया था देसे स्ती रो का जो धमं को गदौ पर॒ अपना सव्व न्यौष्ठावर करनेको तैयार 


हों । महाराज का मतयथाकि राजनीति पर धम का अंश उसी प्रकार है जिस प्रकार मदमस्त हाथी 


को सह राह पर लाने के लिये महावत का अंकुर । 
महाराज क उत्साहवधेक व प्रोत्साहृक भाषण का प्रभाव मुञ्च पर तुरन्त पड़ा ओर मैने 
अपनी तेवाए स्तुत करनी चाही -तुरन्त समय मिला ओर आदे हआ कि अपनी बात जनता के सामने 
हमारी उपस्थिति मे कहो । मेरे गुल से शब्द अवर निकल रहे थे परन्तु मै निश्चित रूप से कह्‌ सकती 
हं कि भरे अन्तर मे किसौ अच्श्य क्ति से बल प्राप्त कर शब्द स्वतः बाहर आ रटे ये जिका प्रभाव 
विशाल जन समदाय पर लगातार षड़ रहा था । अपने आशीर्वाद स्वरूप महाराज ने मेरे कन्धे पर 
इतनी बड़ी जि्मेदारी रल दौ वि जिसके लिये शायद प योग्य नही थी । मे कानपुर भ रामराज्य 
परिषद की महिला संगठन का मन्त्री पद दिया गया था । इसके बाद एक-एक करके लगातार आदेश 
अते रदे ओर म यन्तर वत उनका पालन करती रही--कारण शायद यही था कि उनकी आदेण देने की 
भावभंगिमा व स्वरूप किसी को भौ नतमस्तक करने मे सक्षम था। १६५२ का उत्तर प्रदेण विधान 
सभाकाचुनावहो या १६५७ का, जिसे मने कानपुुरसे लड़ा अथवा १६६२ कालोकसभाका चूनाव 
जिसमें मृजे मुजफ्फरपुर ओर हाजौपुर ति उम्मीवारके रूप मेँ खड़ा किया गया अथवा किसी भौ अवसर 
पर महाराज श्री के आदेण मानने में अपने जीवन कौ सार्थकता नजर आती थी । महाराज के पेये 
आशीर्वाद था अपने सभी शिष्यो मनुनायिर्यो पर किं न उनको अर्थं कौ चितायीन उनको घर्‌ की। 
नतो समय काअभावथान सहयोगियो की कमो । समौ कायं इच्छानुसार समय-्मय पर होति रहै 
किसी को भी आदेश पालन करने मे किसी कष्ट या मूसीवत का सामना नहीं करना पडा ये थौ वह 
शक्ति जि चमत्कार कहं तो अतिशयोक्ति न होगी । 
आर भी बहुत देते क्षण दै जिन्दे विलक्षण न कह कर चमत्कार ही कहा जायेगा । 
¶--कलकत भ भायोजित गोहत्या विरोध आन्दोलन । महाराज का आदेश हुआ कल तुम्हे 
कसाई खाने पर स्त्रियों का प्रदशंन व धरना आयोजित करना है बडी (क की स्थिति भष 
मे कानपुर कलफन्ते मे आयी थी, साथ मे कानपुर से २५ स्त्रियो का जत्था मात्‌ ‹ ध 
क र परद्न संर २५ स्तियों को ५ टोलि्यां बनकर उत्तर कलकत्ते को गली 
गली भे सूचना प्रसारित की गयी भौर आश्चरयंचकित रह गयौ यै ह्‌ ध कि नियत समय पर 
नियत दशन हेतु आयी महिलाओं के लिये स्थान छोटा पड़ गया ओर जलूस को 
पृहचकर नियत स्थान पर प्रः हैः जिसमे धोबी, दुकानदार, मध्यवने 
समय से पूवं ही उठाना पडा । स्त्रियो का एक विशाल जनसपूह (न # कात भ्‌ 


[ २३३ 
स्वाभो श्री करपात्री जी |] 
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4.# ¢ "व~ (0 -----पपपारय 
------- तपना मो, कससि नने "वं को ननम मलक उलन कला ज सनाप शामिल शो रमा संडे थम कीज 
् हो, अ्राणियो म सद्‌भ।वना हो, विश्व का कल्याण हो, ` ` हर हर महादेव 1 गाभा 
9 ५ गोह्य बन्द हो करा नारा लगातौ हृमौ भपार, जसोमित स्वो समूह ने डगर 
बूचडखाना। के सामने प्रदशेन किया । १५०० पुलिस, २०० धुडसवार तनात। ये हमारे प्रदर्शन को 
के लिये, लाठियां चली, घोडे दौड, गदड मची परन्तु महाराज श्री काञआशीर्वाद चमत्कारके स्पे 
्रगट हुआ कसो भौ प्रदशंनकारी महिता को कोई चोट-पाट या जेवर भादि का नुकसान नहं हवा 
कलकते के समाचार पतों कौ सुरखियां आज भौ इस घटना का प्रमाण है 
२-दूसरा चमत्कार देखा दिल्ली के गोरक्षा आंदोलन भे जिसके विशाल एवं सम्प प्रद 
नके कारण तत्कालीन दह्‌ मन्ती शी गुलजारी लाल नन्दा को अपदस्य किया गया था क्योकि उपे 
नियन्त्रण में पुलिस एवं प्रशासन ने नागाओं से छेडछाड कौ जिसके फलस्वरूप भीषण अग्निकांड, 
मारकाट, पुलिस लाठीचाजं दि हुमा । महिला प्रदर्शन दल सभी ओर से धिर गया धा, महाराज भागे 
ये पुलिस कै जवान लाठी चटकाते हुये आगे बु रहे ये, परन्तु अचानक यह्‌ क्या हुमा ? महाराज के 
पास पहुंचकर पुलिसदल भौचकका रह गया अचम्भित व मौन, डी० ४ पी० ने सविनय निवेदन क्षिया 
महाराज आप हट जाएं परन्तु महाराज जगे बढते गये उनके पीछे-पीषठे स्तियां चल रहौ थीं ।-- 
हमारे भागे बदृने पर पुलिस दल दो भागो मे विभक्त हो गया --क्या पुलिस ने महाराज का, गीता भे 
भगवान कृष्ण के समान विराट रूप देखा भयवा दुख ओर --वरयोकि हम तो पीठ की गोर ये जौर यह 
पठेली आज भी अननुञ्ली है कि स्वामी जी के उस अलौकिक महामहिम वैभव व तेज पुजपेनर्बर 
पुलिन मी हतप्रभ हो गयी । 


॥ भी हरिः ॥ 
धर्मं सेतु स्वामी श्री करपात्री जो महाराज 


व॑ पं० दाकरदेव शर्मा, आयुवेदाचायं 

“राम निवास" के सो०।१७०, कविनगर, गाजियाबाद । 

शताब्दियों क पश्चात प्ररत को धर्म पूज्य ष 
व धमप सम्राट पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज जं 

विभूति रात दयौ थी । सनातन बरदिक धम गृढातिगद त्वो का जितना गहरा ज्ञान उन महापु्प 


[ अभिनव शक 


५३५ ] 
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को था वह्‌ अन्यत निरन हौ होगा । कारण धर्म के प्रति उनके नैसा समपित जीवन यापन करते बाला 
विश्व मे दूसरा नही दीखता ! बाल्यकाल से लेकर ब्रह्मरूप होने तक उनकी प्रत्येकः चिततनधारा, तपस्या 
कर्मानुष्ठान, योग साधना, धर्म या्वाए्‌, आंदोलन, प्र॑थरचना, उपदेशामृत आदि सब के मूल भ उनका 
कु भो अपना स्वाथं नदीं था उनकी प्रत्येक गतिविधि, छोटी से छोटो ठलचल भी सम्पूर्णर्प से धर्म 
के लिव समित यी, विश्व के कल्याण कामना से मोत प्रोत थी । वे धर्म के सिद्धातो क प्रति हिमालय 
की भाति अडिग धे । अन्य चित्क कौ भांति सहूलियत निकालते हये धामिक-शाश्वत मूल्यो के विषय 
भे समस्लौता उन्दं कभी प्रिय नहीं रहा । धर्म णासन एं वैदिक सिद्धातो को वे अपरिवर्तनीय एवं सना- 
तन-शाश्वत मानते ये । एक वार किसौ मान नेता ने कहा या कि 'नि.सन्देह्‌ हन सभी को दिन्द्र धर्मस 
परेम है परन्तु इस धर्मरूपी हिमालय पर आरोहण करते समय हम में से कोई ऋषिकेश पर्टुचता है, कोई 
दीनाय, कोड गंगोत्री मेँ पहुंच कर विश्रांति प्राप्त कर तेता है तो कोई केदार नाथ तक पटुचकर इति 
श्री समज्ञ लेता है परन्तु वतंमान जगत मे वैदिक मर्यादां एवं घर्म के सर्वोच्च स्थान गौरी शंकर 
शिखर पर केवल एक ही व्यक्ति पटा है जो पुकार-पुकार कर कट्‌ रहा टै कि वैदिक सिद्धातो एवं 
मर्यादा का सर्वोच्च स्थान गहै भौर वह है ^स्वामो श्वी करपातौ जी महाराज ॥ इसमे कुछ अति~ 
शयोक्ति नदीं है भिज्ञ जन भली-भाति इस तथ्य ते परिचित है । प्य स्वामी जौ की उपस्थिति मात्रे 
ही धर्म की ध्वजा चहं ओर फटराने लगती धी । लोगों को धामिक सदाचार सम्पन्न एवं चरिचवान 
बनने की स्वतः प्रेरणा मिलती यी -देश फे किसी भी कोने भे घर्म विरोधी कायं करने वालों के मन 
मे भय एवं आशंका रहती थौ कि उन स्वामो करपात्रो जोक सामना करना पड़गा 1 आज उनके न 
रहने से वेद, शास्त, धर्म, गो एवं भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों को भारी धक्का लगा हे । वं सम्पूणं 
राषटरमे एकं छोरसे दूसरे चोर तक व्याप्त घरा्िकता एवं जाध्यास्मिकता के मुच्छ धर्म मेतु ये । उनके 
जैसा निर्मल हृदय युक्त, परोपारो, परमार्थं वतक, विश्वकल्याणकामी, उदारचेता, विचारक, दार्श- 
निक, सर्वस्व त्यागी, वेदांत तत्व वेत्ता, शास्तार्थं महारथीआज दूसरा नहो दीखता 1 





महाराज श्री के सर्वप्रथम दर्शन सन १६४३ भे उस समय हुए जब दिल्ली मे यमुना पार 
कौ रेती ने इन महाटमा दारा स्वतन्त्रता प्राप्ति एवं विश्व कल्याण कामना के पवन संकल्प ते एक 
(भतमुलकोटिहोमात्मकमहायज्' कै आयोजन का संकल्प व्यक्त किया गया धा 1 इनके अनन्य  सहयोगौ 
परम तपस्वी वौतराग महात्मा शरी छृष्णवोधाश्रम जी महाराज एक ज्ोपडी मे आसन लगाये ॐठे ये गौर 
एक अन्य डरे में धर्म सम्राट हाथ म माला लेकर यज्ञ का पावन संकल्प लिये तपस्यारत ये। चारों 
ओर यमुना जल भौर बीन भे दर-हर तक फला विस्तृत रेत टापू । आने वाले उपस्थिति भक्त भदानुभं 
मे प्रमुल ये शरी सेठ बेनी प्रसाद जयपुरिया जी एवं पं० किशन चन्द शर्माादि 1 इन महात्माओं के 
सिद्ध संकल्प से माच शुक्ल बरत पंनमौ बिक्रम संवत २००० के णुभ मूहत्तं भ यह्‌ महान एेतिहासिक 


स्वामी श्रो करपाद्री जो ] 1 ५ 
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प्प व क समो नो सिमित करने काका क 
५) सेवा 1 का मुदो सौभाग्य प्राप्त हुभा । स्वामीजी अत्यन्त ग्यस्त समय मे से भौ समय 

कर आगुेदिक चिकित्सा कायं निरीक्षण (५ कृताथ करते ये । जहां तक यज्ञ की 

का प्रश्न है उसका वणन अशक्य. है-इतना हौ कहा जा सकता है कर एसा आयोजन "न भूतो न भवि- 
ष्यति की उक्ति को प्रत्यक्ष चरितां कर रहा था । पग^पग पर इस महापुरुष को त्याग, तपस्या, 
विदतता एवं योग साधना के प्रत्यक्ष दर्शन होते ये । आध्यात्मिक जगत को भलो प्रकार यह्‌ तथ्य विदित 
है कि चिर परतन््र भारत को स्वतन्तता प्राप्तिभे स्वामी जी दारा अनुष्ठित वैदिक यज्ञो के माध्यमते 
देवाराधना एवं दैव कृपा ही प्रमुख रही है । 


> > ५ 


एक अन्य परस ङ्घ स्मृति पटल पर उभर रह। है । स्वामी श्री करपात्री जी महाराज मेटकाफ 
सेड स्थिति श्र कृष्णवोध भवन के सुते प्रांगण मे लकड़ी के त्त पर बैठकर श्रोम द्भागवत का नित्य 
प्रातः ६ बणे प्रवचन करते ये \ म भी पटा तव तक कु बिलम्ब हो चूका था । वेने को स्थान नही 
मिल रहा था । पूज्यपाद जगदगुरं शंकराचायं श्री स्वामी कृष्णबोधाश्रम जौ महाराज भौ विराजमान 
ये । स्वामी करपात्री जो ने उस समय जन मँ पटच था तन सभी श्रोताओों को उदूबोधित किया करि 
सुनो, ध्यान रक्लो श्रीमद्भागवत के इन शलोको को चलते-फिरते, उस्ते-बैठते, सोते इन्द सदा गुन- 
गुनाते रहा करो -इसते परम शांति प्राप्त होगी । उनके इन कल्याणकारी सद्‌वचनों कौ छापभेरे 
हृदय पर इस प्रकार अंकित हुई कि उसको अलौकिकता का वर्णन नहीं हो सकता-एक विशिष्ट प्रकार 
को नैसगिक अनुभूति हयी हृदय आह्लाद से भर गया -उस क्षण के सत्संग के सुख की स्मृतिमात्र से मन 
पुलकित हो जाता है, शरीर रोमांचित हो जाता है ओर हदय भक्तिभावना से परिपूरित होकर सहसा 
मुख से तुलसी दास जी के यह न्द गलरित हो उठते हैँ । -“तात स्वगं अपवगं सुख धरिय तुला इक 
बग । तुल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग ।।'" उस अलौकिक सत्संग मे स्वामी जी द्वारा बताये 
श्रीमद्भागवत ङ वे श्लोक निम्नलिखित है-- 


हैऽस्वि्मास _ रुषिरेऽभिमलति स्यजत्वम्‌ । 
जाया सुतादिषु _सदा ममतां विभुञ्च ॥! 
पश्यानिक्षं जगदिवं क्षणभङ्गनिष्ठम्‌ ॥ 


वंराग्य राग रसिके ५ 
स 


सेवस्व साघु प्रषान्‌ जहि काम तृष्णाम्‌ ॥ 
४३ 
५५ [ अभिनव शंक 
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अभ्यस्य रोष गुण चिन्तन माशु मुत्वा \ 

सेवा कथा रस महो नितरा पिबत्वम्‌ ॥\ 

एवं सुतोकिति वातोऽपि गृहं विहाय । 

या तो बनं स्थिरमति्गेत षष्ठि वषं ॥ 

लो हरेरनुदिनं परिचयंया सो । 

शनो हृष्णमाय नियतं दशमस्य पाठत्‌ 11 

इति श्री प्च पुराणे उत्तराखंड शनौ मद्भागवते माहारम्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्शध्यायः -- 
साक्षात देव तुल्य - स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से उक्त श्लोकों को सुनते ही शरोर मे विदय त लहर 
कीसी बनुभरुति हु यौ ओर उस क्षणिक सत्संग लाम का जव-जब भी स्मरण भाता है उन महापुरष 
का साक्षात मूर्तस्वूप सामने आ जाता है -उसक्षणके सुखका वर्णेन नहीं हौ सकता \ 
मू 1 न 


महाराज एकादशी के दिन का निर्जल अत रखते ये । एक वार ज्येष्ठ मास की एकादशी के 
दिन आप दिल्ली मे विराजते थे । महाराज को अकस्मात तगरे ज्वर हो गया, मध्याह्न मँ १०४ डिग्री 
था । सब परिकर लितित था । स्वामी जी का शरीर तप रहा भा । भरी जगदगुरु जी भ स्वामौ जी के 
सिरहाने आसीन हो गये । कथा प्रसंग चाल्‌ हो गया । दौ महापुरुषों का अद्‌भुत, अलौकिक सत्संग 
सुलभ हुमा । महाराज श्रौ ने छात को भेजकर मुहे भौ बुना लिया । मै आकर अवाक्‌ खड़ा रह्‌ गया ॥ 
सोचा क्या करू ? गद्धाजल ग्रहण तक का जहां नियम नदीं एकादशी को तो ष्ठि चिकित्सा ओर 
ओषधि कातो प्रन ही कां था 1 सहसा महाराज की एक आपात इष्टि मुञ्च पर पड़ -उस अदृभूत 
खष्टिपात होते ह बुद्धि ने तुरन्त निश्चय किया कि केले के पत्र हौ महाराज के शरीर को शौतलता 
पहुंचा सकते दै । तुरन्त केले के पत्ते नीचे वरिष्ठाय गये, सारे शरीर पर लपेटे गये । हृलका-हलका चन्दन 
का अनुलेपन किया गया । कते के प्ते तीथ ताप के कारण शूलस-सुलस कर काले पड़ते जति थे । उन्दँ 
हटाकर नये-नये पतते पुनः शरीर पर लेता रहा - इस प्रकार निरन्तर एक घन्टे तक पततो कौ व्यवस्था 
से उपचार होने पर कु शांति लाम हआ महाराज को । परन्तु उन महायोगी की शारीरिकि स्थिति 
हिमालय की भांति अडिग बनी रही- ताप भर पिपासा से त्रस्त होते हुये भी महाराज निलेपभाव से 
बस जगद्गुरु जी ते सत्संग लाभ करते रह । उन्दने गंगाजल तक की हद ग्रहण नहीं किया । 

कहां तक वर्णन करे उन तपस्वी, म नस्वी, महामनीषी महात्मा कौ तितिक्षा, व्याम, तपस्या 


का वर्णेन उनके श्री चरणों मे कोटिशः नमन । [ | 


स्वामी श्री करपात्रो जी ] (¢ 
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------ तवत स्क रुरव जी महाराज 


म्यायकः--अजन्ता साप्ताहिक, हैदराबाद (आध्र प्रदेश) 


द्‌ स्वामी श्रौ करपात्री जी ने हिन्द्र जीवन दर्शन का प्रचार व प्रसार करने फे 
नर श के महान्‌ पर्व परसभी धर्माचिार्यो, सनातनघमीं विद्वानों श नेताओं ङे 
सहयोग से “धरमंसंघ'' की स्थापना की थी 1 स्वामी करपाल जौ ने उस समय धर्मसं कौ स्थापना के 
सभय जो घोषणा कौ धी “भारत की उन्नति आलं बन्द करके आगे दीड़ने मे नहीं है किन्तु आते 
खोलकर पीछे की ओर देखने म है । हमारा अतीत जितना भव्य था, अपने न भी उतनाही 
दिव्य बनाने के लिये पौषे की ओर देखो, राम ओर कृष्णकरे काल कौ मोर देलो उसी से धमं विरोधो 
वातावरण भ धमं की जय सम्भव होगी ।'" आज भी यह्‌ विचार भारत की राजनीति के सिपि पूणे 
सार्थक है । धम॑संघ के प्रचार के लिए स्वामी करपात्री जी महाराज ने सन्मार्गं का. प्रकाशन देहूती, 
काशो ओर कलकत्ता से कराया । सिद्धान्त ओौर धर्मज्योति का प्रकाशन भी काणी से ही कराया । भेरढ 
ते मासिक अदिश व दैनिक रामराज्य का भी प्रकाशन आपके ही आशीर्वाद का मुख्य प्रताप था । 
स्वामी जी के मह्त्वपूणं ग्रंथो मे माक्संवाद भौर रामराज्य, भगवततत्व, संकीतंन मीमांसा, 
रामायण-मीमांसा, संघषं ओर शान्ति, धमं ओर राजनीति, वेद पूराण मीमांसा, ओर वेद भाष्य बादि 
प्रमुख द| 
॥ इनमें से कई पुस्तकं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित हो चुकी है। एकलाखका 
पूरस्कार भी प्राप्त हआ । डाक्टर सम्पु्णानन्द संसृत विश्वविद्यालय ने उन डाक्टरेट की उपाधि ते 
से विधरषित किया था। 
स्वामी करपात्री जी ने करई अखिल भारतीय संस्थाओं कौ स्थापना कौ, जिनमें अखिल 
भारतीय धर्मंसंघ, अखिल भ्रारतीय रामराज्य परिषद, अखिल भारतीय गोरक्षा समिति, अखिल भार- 
तीव महिला धर्म संव भौर अखिल भारतीय धर्मवीर दल उनमें प्रमुख है । 
अंगेजी साम्राज्य के विरुद्ध भी संघं मे करपात्री जी का महान्‌ योगदान रहा दै । २६ मप्र॑ल 
५ को गौहत्या बन्दी के महत्वं प्रश्न पर आपने देहली भे पर्न किया । सरकार ने आपो 
न लाहौर जेन भेज दिया । मयुरा का ूचडसाने के सामने आपने एतिहासिक शान्तिम 


। इस पर्‌ बन्द बनाकर आगरा जेल भेज दिया गया । भारत विभाजन का आपने इटक 
विरोध किया, बोर आन्दोलन किये ॥ 


राजनीति में धमं प्रतिनिधित्व क मै ~ 
सन्यत व दिलाने के लिये १६५२ मे असिल भारतीय राम- 


भगा। दद्‌ मोड आपने कई प्रतिनिधियों को दिधान सभा ओर संसदम 
भना। हिन्‌ कोड बिल मौर गोहत्या जैसे पर्न पर सरकार का सदैव तीग्र विरोध करते हुये इ 
५३ ] 


[ अभिनव शः 
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काक) 


संधषं से जुञ्षते रहे । १९६६ का गोहत्या विरोधी देतिहासिक आन्दोलन का नेतृत्व किया । इस आन्दो- 

मे कं महात्मा्ो को बलिदान हना । आज भी आप द्वारा संस्थापित संस्थाओों द्वारा बह आन्दोलन 

चलायाजारहाहै। 

स्वामी करपाल्ती जी के ही आदेश पर शंकाराचायो ने तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री जवाहर 
लाल नेहरू से भेट करके गोहत्या बन्द की माग की थौ । 

यह बात निविवाद रूप से सत्य है कि हमारे देश में धाभिक जगत में स्वामो करपावी जी 
महाराज की महान्‌ भ्रभिका रहौ है । देश के चारो पीठो के शंकराचार्यो की नियुक्ति भो आपके परा- 
मश से होती रही । 

तिकाल संध्या, नित्य नियम के उपरान्त धागवत कौ सप्ताह मौर संपुट के तीन पाठ 
रगा सप्तशती ॐ नियमित रूप से करते थे 1 

एसी महान्‌ विभूति, अनन्त भरी विभ्रुषित धमं सम्राट्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज सात फरवरी 

१८०२ को अपने आराध्य लोकनायक राघवेन्द्र का स्मरण करते हये काशी भे गरह्मलीन हो गये । 

४ स्वामी करपात्री जो महाराज का कई बार हैदराबाद आगमन हृभा । उनके भव्य समारोहों 
भ हाल लचालच भर जाते थे । जनता उनका भाषण मंचमुग्ध होकर सुनती थी । स्वगीय लक्ष्मी नारा- 
यण शर्मा प्रधान मन्त्री सनातन धमं सभासे भी स्नेह या । सनातन धर्मं सभा गौर वाहेती भवन में 
भव्य धाभिक समारोह महाराज श्र के सान्निध्य म होते ये । 

एक बार धर्म सम्राट्‌ करपात्नी जी वाेतौ भवन से समारोह का समापन कर जा रहे थे । 
इतने मे एक कठपुतली वाला भा गया भौर महाराज श्री के चरणों पर गिर पड़ा । कहने लगा भँ आपको 
इन कठपुतलियों का प्रदर्शन दिखाने लाया हं । महाराज श्री ठहर गये । इन कठपूतलियों के द्वारा कृष्ण 
की लीला का प्रदशेन दर्शाया ग्या या। कृष्ण लीला समप्त होति ही महाराजक्नीनेश्नी लूणकरण 
जी वहती से उसकी सेवा करने को कहा । 

श्रीराम जय राम जय जय राम के कोर्तंन के समय महाराज श्री घर्म सम्राद्‌ करपात्री जी 
के नायक अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड नायक कौशल्या नन्दन श्रीराम जंसे सामने खड़ होते ये । 





स्वामी श्रौ करपात्रीजी |] [ ५३४ 
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कत्त बास ` 11 


अतुल क समर्थन म आयोजित 


नुत शपि रान कवि", अनेटो (उ, प) 
अमेढो संसदीय निर्वाचन १५६७१ रामराज्य परिषद के प्रत्याशी श्री वासुदेव गास्तो 


स्वागत करपात्ो महाराज, तहसील अमेटी धन्य आज । 

स्वागत स्वागत भारत यावी, भूलोक विभूषण करपात्री ॥१॥। 

अतिशय संयम अतिशय प्रताप, आहार हाथ प्रर किये आप । 

जिससे करपाती हमा नाम, रम रहे हदय भगवान राम ॥२। 

जब रामचन्द्र का शासन था, जब अवध राज सिंहासन था 1 

तब जन मानस सब सुखी रहा, आनन्द सर्वतोमुखी रहा ।\३॥। 

कलि मे फिर लाने को क्ञेता, तत्पर हँ करपावो नेता । 

रच रामराज्य का रूप रहे, सह बरसा जाडा धूप रहे ॥४॥ 

सन्ताप सभी कव गत होगा, जब रामराज्य भारत होगा। 

मिट जायेगे सब दन्द्र भौर, सुख पायेगे ग्रामीण पौर ॥५।1 

भारत मे अच्छे यज्ञ हये, संतुष्ट शम्भू. स्वजन दये । 

तबर लाद फांद बस्ता बोरा, लन्दन कौ भौर चले गोरा।६। 

करते न यज्ञ जो करपाद्रौ, आती न घडी सुख कौ दात्री । 

मचती न धमं को धूम धाम, तो रह जाता भारत गुलाम ॥७।। 

ईश्वर की एेसी हयी दया, शासन विधान वन गया नया । 

पंचायत बेटी ग्राम ग्राम, लगभग साढे ६ बजे शाम ८ 

शोभित पंचायत मंच हुये, कषठ मूर्ख लोग भी पंच हुये । 

कुछ जागे कु ऊने लगे, कु तम्बाक्‌ सूघने लगे ॥६॥। 

कुठ लोग ठीक छीकने लगे, कुछ अंगूढे टीकने लगे । 

कृष बैठ गये इछ लेट गये, कुछ पटूच नींद के पेट गये ॥\१०। 

कवि के शूकाकर शीग॒ यही, मव करो कृपा जगदोश सहो । 

हम लोग ^ साधन सीसे, तम्बाक्‌ मत सूच" वसं ।११) 

पंवायत मे लेटा न करे, अनुशासन को प्रदा न कर । 

क न का, आदशं अमेढमो यात्रौ का ॥१२।॥ 

लय क राम सोय, जय जय करपात्री भारतीय । 
य॒धमंवीर, संन्यास वेषभूषित शरीर ।\९३॥ 


॥ 
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त चुनाव सभामें सभा मंच पर स्वामौ जी के स्वागत भे पसतुत । ] 


अभिनव शई 








# ` न्त्वाक स्का जी 
करपात्री जी क च्‌ स जलवायु रहे । 
। गोपाल चराये गायों को,' षुख देये थ बन्द रहे ॥१४॥ 
हेम धेनु हीन बयो 1, ख देयं गोप समुदायो को । 
करपात्री ह मो हजा करे, क्यों तेल वनस्पति ना कर ।\१५॥ 
बोलते मन्दिर गो इ्राशौ, पूजे शंकर जी को काशी । 
सर ९५ में ५ साथ, जय जय गिरिजापति विश्वनाथ ।१६॥ 
क ध ले टोले, जय विश्वनाथ जथ बम भोते। 
श ॥ रामराज्य, भर दो जग म निष्काम राज्य ॥१७॥ 
ती है पण्डित भारी, योगी है गैरिक पट्धारौ । 
करपात्री ह जिसके प्रसाद, उस परम पिता को धन्यवाद ।\१८।। 
जय वासुदेव के परमभक्त, गता उपदेशक अनासक्तं । 
| जय विश्व ध्म के कर्णधार, जय लास जार जय कोटि बार ।।१९६॥ 
| वद गांव बड़ा विदयात भ्राम, जिसके कवि राम गुलाम नाम । 
अर्पित सादर "ऋषिराम' गीत, स्वागत चालीसा नाम गीत ।।२०॥ [०.०1 
जयति घमं समाद 
-डं० नरसिंह पाण्डेय 'पयिक' 
चिद्या वारिधि (पी-एच० डी०) व्याकरणानायं, काव्यतीर्थ, साहित्य रत्न, एम० ए०, भरसर, बलिया 
बौद्ध जेन पाखण्ड तिमिर से, वेद मागं अवषठन्न हुआ जब्र 1 ४ 
भूते सभी ज्ञान-दीन हो, धमं सनातन शिथिल हुभा जव ॥ 
प्रण निज सुमिरि आदि शंकर ने, भारत में अवतार लियातब। 
तक वितकं कुतवं खण्डित कर, धरम, ज्ञान विस्तार किया तव ।। 
क्रिया सनातन धमं प्रतिष्ठति, ज्ञानाष्ट॑त प्रकाश क्या था 1 
वर्णाश्रम मर्यादा रख कर, तप जप नियम विधान किया था॥ 
हृएु पराजित धरम॑विरोधी, वेद द्रोह ने करिया पलायन । 
निगमागम उपनिषद ज्ञान से, सुखौ हृए सब धर्म परायण ॥ 
विशति सति मे धमं ग्लानि से, धामिक जन को दुखी निहारि । 
आदि देव॒ अवतरित हुए, हृरिहरानन्द का रूप धारि ॥ 
क्रिया प्रणयन घमं ग्रन्थों का वेद, भाष्य का किया प्रकाश । 
सभी विरोधी प्रत्युत्तरं पा, भूते "पथिकः विजय की भास ॥ 
जयति धमं सम्राट अयति जय, जयति यतौ सम्राट 
धरमाधमं घे, तु ही महा विराट ॥ 
तातं पिवेत जयति यतौ सम्राट ॥ 
जयति धमं सम्राट जयति . जय, जयति यः 


स्थाम श्री करपत्रीजी | 
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क 


वरम पुन्य महाराज शौ के कतिपव संस्मरण 








-े० संकटा प्रसाद पाण्डेय, कानपुर 


जनपद कहर के अन्तत जाह्वी तट पर स्थित है एक गाव असनो । परम्परा से चतौ 
भा रही मान्यता के अनुसार इस गांव को किसी समय अश्विनी कुमारो र ब्सायाया। हा बहूल 
आबादी होने के कारण सदव सेही वीतराग, तपस्वी, सन्त महात्मा का इस गांव में भिक्षाट के 
लिये आना-जाना लगा रहता था । श्री गंगा जी के उस पार सिद्ध देवी श्री संकटा जौ का मन्दिर 
स्थित है । गाव ते चन्द दूरी पर पश्चिम की भोर एक कटिया स्वामी शरौ कृष्णाश्रम जी के नाम पर्‌ 
अनी हुई है जो जल म थल को तरह चलते ये । इसो कृटिया भं परिकाजक कै रूपम यतिगण आकर 
कभी-कभी विश्राम कर लिया करते ये । हमारे पितृचरण स्वर्गीय प° श्रौ बैजनाथ जी पाण्डेय अपनी 
आस्तिकता कँ लिये प्रसिद्ध थे । उनका नित्यप्रति का नियम था कि कुटिया में स्थायी निवास करर 
परम तपस्वी पूज्य स्वामी शंकराध्रम जो महाराज एवं पूज्य स्वामी अनंग बोधाश्रम जी महाराज का 
दर्शन बवश्य करते थे । किसौ भ नवागत परिव्राजक, संन्यासी, महात्मा को भिक्षा कराने टेतु आग्रह 
पूर्वक बरमेलाते ये । 
टना आज से ४४ वषं पूवं कौ है । एक दिन हमारे पितूृचरण ने आकर घर में बताया 
किं भाज एक महात्मा जो गंगा तट पर ही विचरण करते है, कटिया पारे हुये है 1 बड़ हौ अलौकिक 
आमायुक्त, अत्यन्त सरल, तत््वेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ, शंकर स्वरूप लगते है । मै बैठा सुन रहा था कि आलिर 
देसे किंस महात्मा का यह्‌ शब्द चत्र है जिससे पितरृचरण इतने प्रभावित हृए हैँ । पिता जी ने पह भो 
बताया कि अभी भिक्षा करने यहां पारगे । मन मे बड़ौ उत्कण्ठा जाग्रत हई कि कब महातमा ज के 
दर्शन हों । घर में हमारी स्वर्गीया माता जी गंगा स्नान कर तुरन्त भिक्षा निर्माण कायं मे लग गयं । 
स्वयं केने के पत्ता, मिट्टी का कूल्हड गंगा जल से घोकर तयार कर आसन. इत्यादि लगा कर आने की 
भता में बैठ गया । निर्धारित समय पर महात्मा जी आ ही गये । यही थे धमं सम्राट, धमं प्राण, 
वेदरक्षक, गोरक, सनातन धर्मरशक, शंकरावतार पूज्य स्वामी श्रौ करपात्गी जी महाराज । मेरौ 
उन्न उस समय १६ वषंकीथी। 
पृज्य महाराज श्री को जब मने उस दिन प्रथम बार देखा तो मँ उनके तेजस्वी चेहरे क 
अ क हो उषा । उनके मुल मण्डल पर आत्मिक उल्लास, हृदय को पवित्रता एव॑ 
बाहो कमनोय र चार्ता प्सफुटित हो रही थी तपस्या की आंच मे निखरा हुमा उनका शरी 
पज्यवर ने मन्द व लगा । पुज्य महाराज श्री के पधारते ही मने साष्टाग प्रणाम किया ॥ 
साप पितृचरण कौ ओर संकेत करते हए कहा कि यह्‌ बालक आप का ह ! 


५४२ 
| [ अभिनव शंकर 
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नह सस नाता ङ्त नन तातन कत्ल न्ल जज्क्लन्नन्न क्त 1 तदमर पूज्य मातन ऋ त्रा ग्रहण कर उसी दिन सायं नाव द्वारा 
४.५) क दिया । पृज्ययर की तवा भे उन दिनो श्री गदाधर बरह्मचारी (अव 
(1 
नौ न आजाने के कारण एक दिन मुके असनी छोडकर कानपुर भ ही अव 
क के सवेण धमं भचार कायं भ अति व्यस्त रहने क कारण उसे भर तोव्य गति प्रदान 
क नी ज्य महाराजश्री ने जसे कार दारा याता आरम्भ क्रिया उस समयसे भो काशौ स 
1 श कौ ओर आते-जाते समय हमारे यहा प्रायः अवश्य पारत रहते ये 1 इयर 
1० तो पूज्य महाराज म० प्र०, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली की यावराओों भे कानपुर मे गुजरते 
समय कृपाकर कम से कम एक रात्रि का विश्राम इस दास के यह अवश्य करते एवं दस प्रवास के 

समय हमारी धर्मपसनी के हाथ क बनाई भि ग्रहण करते थे । 
ज्य महाराज श्री मे ह्वी, श्री, धिति, कीति आदि समस्त दैवी गुण एक साथ दिखाई देते 
है उन महामनीषी के बारे मे कोई स्या लिल सकता है ? सागर सीपी से नहीं उतीचा जा सकता । 
मेरे ज्ञान ओौर कायं दोनों के पूज्य महाराज श्री ही प्रलर प्रदशंक रहै एवं पितर परम्परा से आराध्य देव 
रे दै । आज उन त्थं पाद का पुण्य स्मरण कस्ते हुये हृदय पुलकित हो उठता है । वे त्याग तपश्चर्या 
की साक्षात मूति ये ओौर ये सच्चे अर्थो में महात्मा । उनकी मेवा ओौद संस्कृत वांगमय का अगाध 
जीवन्त ज्ञान एेसा था जिसका उदाहरण आज मनं नही दिलाई पड़ताहे । मै तौ शास्त्र जोर साधना 
के दुर्लभ संयोग को ही स्वामी करपात्री जी के नाम से जानता हं । पूज्य ' महाराज धरौ ने मानव जीवन 
कै जो आध्यात्मिक सत्य का मूल्यांकन किया वही वास्तव मे विश्व शांति का महान प्रेरणा स्रोत होगा 1 
पूज्य महाराज श्री का कटना था कि सनातन धर्मा हन्मो के लिये शास प्रमाण है । शास्रानुसार 

चलना हौ कल्याण का मागं है ओर धर्म है । 

पूज्य महाराज श्रौ के सम्पर्क मे जो आता वह्‌ यही कहा करता था किं महाराज भी उसी से 
सर्वाधिक स्नेह रखते । भस सुभाउ कहूं सुनहु न देखड ! दिल्लौ, कानष्ुर, काशी आदि स्थानों 
का यज्ञ जिसने देखा होगा वही जानता है कि कंसा था वह्‌ समारोह । ( इस तरह का यज्ञ 
य में युधिष्ठिर ओर समुद्रुप्त ने सम्पन्न कराया था। फिर तो यज्ञो को प्रचलन चल पड़ा । पूजय 
शरन नेर ऊपर सदैव मे असीम कृपा एद है । कानपुर वाले गज्ञमे श्री चरणो ने मून छठ 
ताछ कार्यालय मे सूचनाकर्ता के रूप म नियुक्त किया भौर कहा निः "अयोग्यः पुरूषोनास्ति योजकस्तत्र 
दुर्लभः, तुम ते अच्छा यह्‌ कां भौर कोई दुसरा सम्पादित नहीं कर सकता । ज्य शरौ चरण कुशल 
योजक बे । उसी समय कौ धटना है ्री चरण नाव पर सवार होकर गंगा ४ पारकररटेये। 
| कि अचानक हाय से श्र दणड चट कर श्री गंगा जी नं गर पडा । प्यव कौ इतनी ग्लानि हषी 


४ 
| स्वामी धी करपात्री जी |] (८ भ 
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निभित > लतत जञनर मह म त तक उदनि अन्न, जल तक नही गरहम क नहीं भाया तब तक उन्होन अन्न, जल तक नहीं ग्रहे मि 

ति मान ॥ ष संकरानायं जौ महाराज (तब भी प° चन्द्र पोलर गास्तौ दवे) () 
सवार थे । कानपुर के पूज्य स्वामी अद्रेतानन्दजी नेने आकर ^भी देण्ड' दिया धा। 
पूज्य महाराजश्रो के महिमा का एक उदाहरण बु गा । वह्‌ | कि सन ¶दै७७की बात 
हमारी कन्या सुप्नी कुमारी रमा जिसको भ्रौ चरण बहुत स्नेह, दुलार ह को दिन तक पेशाव्‌ 
नहीं हआ इस अवधि म अपने उपचार कै साथ-साथ भारत के प्रसिद्ध मूरोलाजी के सभी उक्तो को 
्रायः दिलाया मौर शरोर के अवयवो का दारी परीक्षणकरवाया, एक्स-रे कराया लेकिन सकृ ठीक 
ओर सामान्य निकला । डटर लोग ओौर मै स्वयं हैरान पे कि आखिर जन पेशाब नहीं होता तो शरौ 
मे कोई न कोई विकृति आनी चाहिये । पानी का भी पीना तो स्वस्थ व्यक्तिकी तरह चल ए्हाथा। 
कहीं से कोई दोष दिलाई नहीं पड़ता था । दो बिदेशौ कटरो को भी दिलाया तो उनलोगोंनेक्हा 
कि इस लड़को पर शोध कायं होना चाहिये । आज तक र्मैने इस तरह का केस देखा ही नहीं । हम बहे 
धमं संकट मेँ थे । एक दिन पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन किया कि रमा को इन दिनों ठा 
हो गया है । पून्यवर ने कहा किं वह तो सदैव प्रसन्न मुद्रा मे दिलाई देती है । उसे क्या हो गया है? 
विता मत करो ठीक हो जायेगा । ओर श्रौ चरणों ने मुञ्े रमा सहित १६७७ के शारदीय नवात मे 
काशी आने की आज्ञा प्रदान कौ 1 तदनुसार आज्ञा शिरोधायं करके यथा समय काशी पहुंच गया । 
श्रौ चरणों ने नवरात्रं मे ही काशी के पंडितो से एक अनुष्ठान करवाया ओर रमा को बुलाकर उपे 
पठ पर तीन थपकियां लगायीं । तदुपरात पूज्यवर ने कंहा जाओ तुम ठीक हो जाओगी । वस्तुतः थोडी 
ही देर मे उखने पेशाब का का अनुभव क्रिया भौर पेशाब हआ । गँ पूज्यर के करस्पशं का चमक्तार 
देखकर आश्चर्यचकित रह्‌ गया । फिर आज तक कन्या को उस तरह कौ समस्या हौ नहीं उन्न हई । 
पैसे थे हमारे पूज्यपाद महाराज श्र । सिद्धियां तो उनकी गृहदासिर्यां थीं । फिर भी कभी भी उन्न 
इन सभी चीजों का प्रदर्शन नहौ किया । हमारी ही तरह हजारों भक्तो ने उनकी कृपा का अनुभव क्थि 
होगा । हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता ।' 

५ ७ फरवरी १६८२ को प्रातः १० बजे काशी से फोन आया कि पूज्य महाराज नी बह्मभूत 
हो गये । सुनकर सहसा विश्वास नहीं हमा कि श्री चरण वस्तुतः हम लोगो को छोडकर चले गये दै। 
4 मे 6 द्रेनद्रारा 1 ८ बजे कारी पहुंच गया । श्रौ चरणों को देखा कि पाच भौतिक 
र ^ समाधिस्प हो बेटे हए ह । मुलमण्डल पर टली आभा थौ कि वर्णन ही नहीं कि 
प्रर सूं कान हना विवनाय काण को सूनी करके अते गये थे, सनातन वैदिक धर श 
बाुतोष ! हम ोमो मे बह प । भो चरणो भे भरदधंजति अपित कर प्रार्थना किया किं ५४ 
म यसित काम भा सका तो भग जिसे स्वधमं का पालन करते हृए सनातन धमं को 

पने क्रो घ्य सम्षूगाः। यही तो भाप की आज्ञा थी । 


[¡ ,अभिन श 
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कवय य 


धमं सम्राट पृज्य ध्नी करपात्री जी 


- गणेका स्वय बानध्रस्यी 

इस धर्म त लुनरका, बांदा 

तं भो सनः (0 मं विदेधिर्यो श कै प्रभाव से हमारे पुरातन सनातन 

पार्चात्य व संसृति सभ्यता भारतीय व घम शास्त पर से लोगों कों जास्था डिग रही भो । 

, परम्पराजों एवं नियमो च 9 होरही थी । समाज मे वर्णाश्रम धर्मं के सिद्धातो, 
करपात्री जी महाराज का भरति णेधित्य आ रहा था । पमे समव भे पूज्य स्वाम श्रौ 
को बहे सुन्दर प्रकार भे व ५4 ५५६४ ॥ प पारतन्द्यकाल मं हौ स्वराज्य प्राप्ति कौ चतुःसूनो 
बलवान बनो एवं गचित होकर कुन हये विवेचन किया कर धर्मात्मा बनो, बुद्धिमान बनो, 
तिववाति का यूलमनत बर क वन यापन करो । स्वामी जी ने आस्तिकगाद कोटी 
वादि रवादो सतवानो क धर्म संघ, रामराज्य परिषद, धर्मवीर दल, धर्मसंघ गिक्नामंडल 
प्रभावित कर असय तं क की।। आपके त्याग एवं तपस्यापूणं जीवन एवं धर्मोपदेश से 
(नोकरो), सवागुति स्वया निष (1 भ्रह््तहौ गया 4 श्ाह्मण को श त्ति, ष्वानवृति 
भी पड़ा ओर आद्यणोचित संस्कारों के अ स्कूली ह ४ 
ही रामराग्य परिष व शिका के अनन्तर उधर भ्रदत्ति नहीं हयौ । षृेण्ट 
० परिषद के प्रति अपना जीवन समपित कर दिया । गौर धमं सम्नाट पूज्य स्वामो श्री 
करपात्री जी महाराज के उपदेशानुसार हमने भी जौवन को इन पाच कार्यो के लिये समपिति कर 
दिया है गोरक्षा, धर्मरक्षा, रामराज्य स्थापना, समाज्‌ का संगठन एवं सुधार तथा आयुवेद क रक्षा । 
जंसा कुष्ठ भी बन पड़ता है अपनी क्ति भर सत्यनिष्ठापूवंक (१) शरी अभ्विका धर्मसंघ सकृत 
विष्वविद्यालय (२) राष्टरीय विवाह समिति (३) राष्ट़ीय गोरक्षा समिति तथा (४) राष्टीय रामः 
राज्य तेना आदि से सम्बन्धित गतिविधियों के माध्यम से महाराज श्री के आदेशो का पालन करते ह्ये 
शवामिक जनता जनार्दन की सेवा मं रतत हं । मेरे जते न जाने कितने अफिचन लोगों का जीवन घर्मा- 
स्राटने धर्म पथ की भर अग्रसर कर कृताथ कूर दिया । वे धन्य ह जिन लोगों पर धमं सम्राट कौ 


कृषा इष्टि रही है । 

स्वामी जी का यही उपदेश धा कि-'हिनदुजों को सावधान होकर संगठित हो जाना चाहिय 1 
आह्यण, क्षतिय, वैश्य, शूदर जगे अर अपने कर्तव्य पालन में सन्नद्ध हो जाये । अगज ्राहाणों के 
अन्त्यज भाई हँ । वे भी अपने अधिकारानुखार संगठित हों । इसो प्रकार सभो भारतीय धर्मात्मा, बुदि- 


मान, बलवान एवं संगछित हो जाएं तब ही हे परणं स्वराज्य की प्राप्ति होगो । कह 
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~ --------न 


------ गन महस के चरणप्यविनबन्‌ ~= 





-लेखकः--श्याम नारायण शस्तौ रामायणी-सा० रल, वाराणसी. 

अपन भारतवपं मँ सन्त, विद्वान्‌, योगी, महोपदेशक, सुधारक, एवं राष्ट हिताय मपे 

जीवन की समस्त दवाओं को समपित करने १ की क भी नहींरही। मिनतु उक्त 

विजेषताए विभिन प्रकार ने अनेकं महापुरुषों में भिन्न-भिनन रूप भं पायी गीं । एक साय ही उक्त 

समस्त विशेषताभो का समभ्वित एवं संवलित रूम किन्हीं किन्हीं महापस्षों मे देता गया । दके ज्वलन्त 

उदाहरण कई शताग्दियो मे परम श्द्धय बरहमलीन अनन्त गुणगण निलय धर्म सम्राट्‌ जनन्त श्री वि, 

पित पूज्यपाद गुरुदेव श्री स्वामौ करपात्री जी महाराज यतिचक्र च्‌ डामणि अप्रतिम विद्वान्‌, सन्त, पोषो, 

महोपदेशक, राष्ट हितार्थ सरव॑स्वापंण करने वाले भगवान्‌ की विशिष्ट ही विभूति चे 1 उलके तिये 
वास्तव मे-- 





जो कछ, कहिय योर सब तासु 1 
वस्तुतः वे जीवन्मुक्त थे । जीवन लीला संवरण काल के ६ मास पूरणं जब मै वेद शास्तानु. 
सन्धान केन्द्र केदार घाट वाराणसी उनकेभ्री चरणों में दर्शनां गया तो महाराज श्रने कही भवतो 
संवरण कराल आ गया 1 ॐ समक्ष नही पाया । पृष्ठा क्या बात दै ? कठा क्ियही है । कहं दिषाठीवं 
है । ओर तुलसी कौ हजारिया माला लेकर जप करने लगे । 

सन्‌ ८१ सितम्बर से लेकर दिसम्बर परा एवं खन्‌ ८२ जनवेरी १३ तकं संयोगवश हमारा 
का्ंक्म कलकत्ता ते ही वंकाकं, सिंगापुर, क्वालालमपुर, ई० पो०, पीनांग, बालौ, सुमात्रा, बोगिषो, 
एवं जकार्ता का बना । इन स्थानों पर थोड़ा-थोड़ा समय देकर मानस एवं भागवत प्रवचन करके पुनः 
सिगापुर आकर फीजी जाने कौ तैयारी कर रहा था कि एक अर्जन्ट तार मिला काशी से कि परमधदेव 
श्री स्वामी जी महाराज अस्वस्य हैँ तुरन्त घर काशी वापस आवे । निदान आगे की यत्ता निरत 
करके सिंगापुर मे वेकाक, कलकत्ता होते हुये काशी आया । अति हौ २ षण्टाचर रहकर स्नानादिते 
नित्त होकर श्री स्वामी जौ महाराज के चरणों म उपस्थित हआ । देखते हौ स्वामी श्री महाराज जी 
ने कर अस्वस्थता एवं अन्य मनस्क मुद्र मे कुशल सक्षेपतः पूठकर कहा कि निना हमसे पष्ठी को 
विद यात्रा भर गय ? जं तषे डर-दरते यथा-शक्य उचित समाधान हमने किया किन्तु नष 
नहो सके भौर फिर ये कटा कि भच्छा इस समय प्रयागराज मे स्नान पव॑ है वहाँ जाकर जितनाभी 
द्रव्य लयेहो उसका पंचमांश दान पुण्य स्नान यथाशक्य शतचडी या सहलछ्रचंडी पाठ य मयय 
करो भौर ब्राह्मणो दवारा पाठ कराने कैसाथही साथ स्वयं भी पाठ करना। पंचमांश दान ५५ 

अवश्य करो । क्योकि शास्त का वचन है कि-- 
धर्माय यज्लेऽ्याय कामाय स्वजनाय च ॥ 
पंचधा विभजन्‌ विक्लमिहामूत्र च मोदते ॥ 
१४६ |] [ म ईः 
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+ [ष यश, अथ प्राप्ति के स्रोत के 
का विभाजन नो 
सयम कल्याणकारो होता है ओर प्रयागराज मे स्नानादि समी कार्यक्रम 


लि, अपनी कामना एवं परिवार के लिथे ५ भकार स 


हो सायं ष मा जाना । जादेश स्वीकार करके २२ जनवरी माध ष्ण तयोदशो 

श १ भरयाग पहु गया 1 वहां परर ब्राह्मणोंके द्वारा ११दिन मे नत्ंडी अनुष्ठातपूरणं 
दं अतिन र विभूष सन्‌ ५९ माव पु १० को सायं काशौ आया । गवार एकादणौ को जव परम 
देकर परम प्रसन् ह १ जो ५ के श्रो चरणों मे जाकर प्रणाम किया मेरा म डित केग 
& । का सब आनन्दसे हो गया न । रने न 1 टक दंग 

से्ोगया। अव क्या आज्ञा? हो ग्यान। मने कहाजी हां भगवन्‌ ! सब ीक्‌ ढंग 


7 (1 न दा विनय पदिका के २-४ पदं सुनाभ । नाने पर प्रन होकर कहा बब 
यहां पर भी काशी भ स्नान दान यथाशक्य करो ओर कल सायंकाल ६ बजे विनय के पद एवं कुठ 
कथा सुनानं आयो । दादी शुक्रवार १ फरवरी को सायं ठीक ६. बने पहुंचने पर महाराज श्री ने 
रन्न मद्रा मे ४ पद ओ संकेत कथि सौभाग्य मे वे हमं स्मरण धे भोर हमने सुनाया । फिर आदे 
हआ ननौ भरत चरित्र थोदधा सुनाभो । हमे सकोच तो बहत दुभा किन्तु आज्ञापालन पूर्वक ४० मिनट 
सुनाया भो । निदान चरणो मं प्रणाम करके जब नलने लगा तो फिर महाराजश्नी ने कहाकल दसी 
समय पुनः विनय क पद एवं कथा सुनाना \ ६ फरवरो ८२ माघ गु० ९३ गनिवार को पूनः जब चरणों 
में उपस्थित हृमा तो प्रथम विनय के ३ पद एवं सूरदास जो का एक पद श्रवण क्रया । ओर. कटाक 
अन कथा सुनाभ । हमने कटा कोन से प्रसंग पर सुना तो फिर पूस्कराकर बोले भव दशरथ मरण 
सुनाओ । र्न १ क ^ 

बढ़ा ही संकोच हअ । अन्त में मैने कहा भगवन्‌ ! दशरथ मरण कौ कथा तो कमी नहों 
सुनाता 1 ध 
8 उत्तर मिला । कथो ? ये रामायणम नहीं हैक्या? 

मैने कहा है तो किन्तु य रसं नो मनाते । 0 

किर स्वामी श्री महाराज ने कहा-ये तो परम मंगलमय प्रसंग दै । क्यों आनाकानी करते 


हो? व ने कहा -भगवन्‌ ! प्रायः संकादहन, दशरथ मरणादि नहीं नाते । अनिष्टा संका 


+ मं भे है यही सुनाओ । अन्त मे विल 

ने कटा -- प्रम मंगलमय प्रसंग ये है यही सुना 
ता क म हमे भी थोडा सोचने का अवसर मिता । विश्व 
४ न्त विद्यावारिधि को हेम क्या सुनायेगे ? ध्यान आया! 


ने कया नी-- 


होकर सुनानः प्रारम्भ किया इतः ज 
वंसाथ ही साथ अन 
ग = चमत्कार ये देखने को मिला कि हम 


[ ५७ 
स्वामी भी करपात्री जी ] 
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स ~-- 
बन्द अवध „ सत्थ प्रेम 
विष्छुरत दौन दयाल, श्रिय तनु तृन इव परिह्रेड ॥ 
यही सोरढा प्रारम्भ किया श्रोता वक्ता दोनों कौ हौ कथा में परमानन्द मिला 1 दोनों ओर्‌ 
अभ्‌ पात ए पूलकावलि हौ क्या १ 
ममगुनगावत पुलकं शरोर । गद्ग्‌ गिरा नयनबह नीरा ॥ 
इस चौपाई को सुनाते तो थे किन्तु क्रियात्मक रूपसे उसी दिन हीये लगौ । इस प्रसंग षर 
नेरी कोर तैयारी नहीं थी किन्तु श्री गुरुदेव भगवान्‌ कोये सुनना धा इस कारण उन्दोनि हौ शक्ति दी । 
कथा सुनाने की । मध्य म ३ नार बहुत ही करुणाद्र होकर दस चोपाई को प्रमदं भावस पुलकमात 
एवं धरित कण्ठ से जोर-नोर से केहा-- 
ता रथुनन्दन प्रान पिरोति । तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते ॥ 
ओर ये कथा भी ५० मिनट तक हयी । कथा तो ओर कहते किन्तु नाक, भंव, कण्ठ सभी भर 
चुके थे । कया बन्द कौ । महाराज शवीने भी परम प्रसन्न होकर वहं रक्छी हयी एकं टोकरौ का पूरा 
प्रसाद दिया । कटा सबको हौ बांट देना । अब जाओ) हमने कटा भगवन, अभी ८-१० दिन तकतो 
काशी रहना ही है । कल कब आऊ श्री चरणोंमें? 
उत्तर मिल! कल मत आना । आवश्यकता नहींहै। हांक बातदैतुम करद वारकह्‌ 
चुकेटोकिस्मरण शक्ति शिथिल होरहीटैतो कल हो माघ शुक्ल चतुर्दशी रवि पुष्य योग है 1 इल 
मुहृतं मे ब्राहमौ सेवन एवं सरस्वती मन्व साधना का उत्तम योग कड वर्षो के बाद आ रहा रै- 
माध शुक्ल चतुर्दश्यां पुष्याकं रविवासरे । 
शास्त्र का वचन है इस समय ब्रह्मी का सेवन कर लेना ही चाहिए । ब्राहममृहृतं मेही 
इसका सेवन एवं सरस्वती मन्व जप भी कर लेना परमावश्यकं है, धर जाकर सव साधन टीक कके 
का० हि०वि० विण मे भेषज्योद्यान में ब्राह्मी होगी, सब व्यवस्था कर सो ओर भब जाभो मूड 
खराब मतकरो - 


हा ! रुनन्दन प्रान पिरीति । तुम बिनु जियत बहत दिन बीति ॥ 
फिर इस चौपाईंका जपकरने लगे । हाथ ते इशारा किया जामो चलते चलते फिर मेनं 
धृष्टता की । पूछा भगवन. ! कल कव आङ फिर ? 
उत्तर मिला--कह्‌ दिया न । कल मत आना । मावश्यकता नहीं ! 
निदान प्रसाद लेकर घर आए । भपने बगल मे रहने वाले षं० दीनानाथ जी पाष्डेयको 
4 भ विधि बताई उनके दौ पूवं एवं अपने चि० राम नारायण को साथ तेकर हम 
श ने उसका प्रयोग किया । कटी पर कोई तट रह गयो होगी । लाभ तो हमे नही मिता) 
जागरण किया ३ बभे बराह्मम भे हम सोग अस्सी पर जाकर गंगा जी मे प्रयोग भी किद्‌ । 


५४८ ] [ भनितव 
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लोकोत्तरा चेतसि को हि विज्ञातु महेति । 
अब कहां भिलगौ वह्‌ करुणा, कृषा, उदारता, समस्त शंका समाधान की. परम्परा एवं 
एक साध योग, भक्ति, शात, कम काण्ड का समन्वित रूप । मन कौ मन ही मांहि रही क्या क्दे- 
मनसि बचत काये पुण्य पीयूष पूरणा - स्जिमुवनमुपकार सं निभिः पूरयन्तः । 
॥ पर गुण परिमाणून पयंतो््य नित्य, निज हदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ 
| विनगा होकर कहना ही पड़ता है कि-- भव न ओलितर भावत कोड । 
भज हमरा सनातन धमं जगत्‌ उस महाविभूति के लीला खेवरण काल का स्मरण करके 
बत्तुतः अपनेकोनजानेक्याग्या खोया इभा समन्ता है कोई पारावार नही-- 
|| ठे भजल तुशनसे बहत ये सस्त नादानो हुईं । 
| फूल तोड़ा वो कि गुलक्षन भर में वोरानी हुई ॥ 
भुके तो सवसे बड़ा दुःल इसौ बात बात का है कि ~ 
यह सब भी इन आंलिन भगे । तञ न तजा तनु जीव अभागे ॥ 
जेचारी लेखनी की प्ामध्यं सोमित भाव अपरिमित । बस 
@ 
टिप्पनी - (लेखक के विचार स्वथं के है । सम्पादकः का सहमत होना आवश्यक नहीं है ।) 





{ श्म 
शनी शौ कती ज | 
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_ "~थ 
रवं समाद्‌ स्वासो भी करपात्री जी ज 
। नारायण स्वरूप ब्रह्मचारी, अन्तेवासौ 
द्वारका-शारदा पीठ, परविमान्नाय, एरारका 
परतन्त्र भारत मे सनातन वैदिक धमं के हास की पराकाष्ठा थी1 'धर्मगलान्यधममयु्यानः 
कौ भयावह परिस्थिति भ्र ह पुरातन सनातन हनू जाति री तरह ग्स्त भ । दा वदा दि धर्मस 
ाति्भवति भारत । अम्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृनाग्यहम्‌ -की अपनो प्रतिज्ञा को रणं कले 
लिये बालक हर नारायण के रूप मं एक विभूति १६०५७. ई म अवतरित हयौ । अलौकिक प्रतिभा 
कै बल पर सम्पूणं विद्याओं को आत्मसात करके २४ वषं कौ युवावस्थामे ही दण्ड्रहण करके “अभिनव 
कराना" के रूप मे प्रतिष्ठित होकर पदाति घर्म यावा कीं अधामिक विलो का सक्रिय घोर 
विरोध किया 1 अनेक रेतिहासिक महायज्ञो के अनुष्ठान सम्पन्न कराये 1 सम्पूर्णं भारत में श्रमण करके 
वैदिक विद्वानों को संगठित करके उन्हे नभय होकर स्वधम पालन में निरत रहने की प्रणा दी। 
अनेक सथ वेद शाला सम्मेलनों का भायोजन कर बौदिक धरातल पर सनातन वैदिक सिद्धान्तो की 
सर्वधेष्ठता सिद्ध करके अवेदिक नास्तिक मतं कौ बाढ को रोकने का भीष्म प्रयास किया । धर्म भीर्‌ 
विरकाल ते दबाये गये सनातनी समाज को आलस्य एवं उपेक्लाका भाव त्याग कर संघषशील बनने 
की पररणा देकर इन महापुरुष ने विरप्रुप्त हिन्द जाति मे नव चेतना का संचार किया । वेद हमारी 
संस्कृति सभ्यता के मूलाधार है, वेद अङृतिग है, अपौरषेय है, अपरिवर्तनीय है-अतः परमप्रमाण है 
इका डिमडिम घोष कर वेद विरोधि को परास्त किया । मनेकों शस्ता म वैदिक विजय पताका 
फह्राकर घमं का डका बजाया । किन से कठिन रतो का स्वयं पालन कर इस भौतिक देको 
दिग्य-देव तुल्य पवित्र बनाकर त्याग-तपस्या-मपग््रह का आदर्श प्रस्तुत किया 1 अन्न, जल, लवणः 
भिष्ठान्नादि का भी परित्याग कर समस्त इद्दियों को जीतकर यतिवक्रचूडामणि के पद पर प्रतिष्ठित 
होकर घमलुष्ठान आदि ॐ मानदण्ड स्थापित किये । कोटि-कोटि जनता भे आस्तिकता क पर्क 
स जीवन व के लिये प्रित किया। अनेक संस्कृत्‌ महाविद्यालयों 
वरिक विभि उपासना काण्ड एवं ज्ञान काण्ड के रोकं विद्वान देश को दिये जो आज 
क | ५ स्वधर्ानुष्डान मे निरत है । दीनहीन उपेक्षित ब्राहमण समाज भँ विचया-बुदि 
पूनः आत्मभि भान पूरक जीवन जने का स्वाभिमान उत्पन्न किया । गौहत्या बन्दी के लि 
जीवन पन्त कटोर संध कर जेल यातनां सहन कौं ० कि 
शिथिल पट गये थे उन पुनः संगठित ( अ र = मह-मन्दिरःीढः इत्यादि के संग का शंकराचार्य 
जीरा चमं रण द वि स ॥ अनेक सुप्त पीठो का उद्धार किया । आद्य शंकरा 
जिसे स्वतन्त्र भारत ये भी सनातन अ मठो एवं पीठं पर आचाय को अभिषिक्त कर्य 
परार रद विपुल सा क क व पकाण विश्व को मिलता रहे । धर्म के अचार 
+ भो मे स्यापिते घमं पीणों के जगद्गुरु 


[ अभिनव श 
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क ्मसमके नाव्य रण्ननन ततनन्------------- एक धर्म 
क्रिया । आज देश मे धमं विरोधी 
साहित्व की सवना हो रही है, विभिन्न 
प्रचार प्रसार कर रहे दै 


मंच पर एकत करने 
विपरीत उल्वण 
नन विभिन्न 
"नसो के शब्दो भे जिमि 


ने का महान्‌ एतिहासिक धर्म कायं सम्पन्न 
वातावरण है, एसे समय भे भारी मावा मे जधाभिक 
प्रकार घे लोग छद्मवे मे धमं के नाम पर शधमं का 
म मि पालण्ड विवाद से लुप्त भये सद्‌ग्रथ'-एुसी विषम 
परिष्थिति मे उन चछदमवेएधारी तथाकथित धरमंसेवियों को खुने मन्वों से शास्तर्थो को व देकर 
अस्तक्िवातो पित्र लेखनो के माध्यम पे उनका सैढान्हिक खण्डन कर उन्हे मौन होने पर विचश 
कर दिया । सारांश । वह्‌ दिष्य विभूति, अवतारपुरुष धमं के सर्वोच्च सिद्धान्तो प्र आरद्‌ धमं 
सम्रा^भपने क्रिया कलापो से धर्मग्लान्यधमभ्युत्यान कौ नित्त करके भौर भविष्य मे इस पर आचरण 
॥ करते रहने कौ प्रं रणा देकर, राष्ट्र को धर्मं की नय हो, धमं का नाश हो, आाणियों भें सद्‌भावना हो, 
| विष्व का कल्याण हो, गोवध बन्द हो, भारत अखण्ड हो, मन्दिरं कौ मर्यादा सुरक्षित रहे, धमं म 
हस्तक्षेप न हो विधान लास्त्रीय हो-हर हर महादेव के पवित्र नारे देकर फरवरी १६२ मे बरह्म रूप 
हो गये । उनसे प्रार्थना है किवह्‌ हमे सदा धमं कार्यो मेँ सलगन रहने को प्रेरणा देते रह । 





ज्ञे नावतार पूज्य गुरुदेव 


-श्रह्मचारौ राम चेतन्थ “विरक्तः, वाराणसी 

यदा यदा हि धम्य ग्लानिर्भवति भारतं । अभपृत्यानभधर्मस्य तदाः बानं सृजाम्यहम्‌ ।। 
(शरीमद्भूावतत गीता) 

यदां पदैव कालेनर्मग्लानिर्भविष्यति ! धमं संस्पापमिष्मामिह्यबतारैस्तदा तदा ।\ 

(भागवत-महरम्य) 

धर्मस्यक्षणो वु द्धिर्पाप्मनः । तदा वु भगवानीश आत्मनं सभ्यते हुरिः ॥ 
यदा यदेह वु (व) 
थं ग्लानिर्भवति जैमिने । अप्युह्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजत्य ॥\ 
क तहा प (भारकण्डेय पुराण) 
उपयुक्त तथ्य अतारवाद के प्रवल पोषक है 1 दके भतिरिकत केनोपनिषद्‌ घणिति अ 
यान भी अपना विभिष्ट महत्व रलता है । अतः जवतारवाद के ण्व वनयो ध 
रमणाय हौ प्रतत हतौ है । इसके सा्य-साय गास्तो मै भगवान के ज्ानावतार का ध 
यथा - सतयुग य भगवान दक्षिणामूत्ति, वं ता म भगवान दत्ते, द्वापर भ भगवान दत्वा, एवं 


[ ५५ 
स्वामीश्री करपात्रीजी | 
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वा य 

नतन नवल यन्ता भासिषकार कौ जननी हतो ` 
शः नमम पर चरितां होती रहौ द कृ समय पूवं एेसा समय आया कि एक सज्जन 

ने बैद के अथं का अनर्थं करके सनातन मर्यादां को मटियाभेट कर दिया, उसे अपने अनुरूप बनु- 

वापी भी मिल गये ओर बे सव एक सम्पदाय के सूप मँ परिवतित हौ गये । समय क पुकार थी किमो 

देसी अलौकिक शक्ति का प्राकट्य हो जो वेद के वास्तविक अर्थं का प्रतिपादन करके सनातन मर्यादां 

की स्थापना करे भौर अनर्गल प्रलापकों को मुहं दे । एेसे समय मेँ वैशारद्यःनवच्य, सत्वेक. 

तान, परमषिवर, सुमेधा, नि्ग्याज भक्ति रस सार, ४ पौगूष पारावार, निखिल शास्त्र 

मम॑ल, निरुद्ध धर्म्य, धमं स्वरूप, प्रणतातिहर, चद प्रतिज्ञ, शासवार्थकला दक, ज्ञान-भक्ति-कर्मस्वरूप, 

पयंटनशील, विश्ववन्य, संस्कृत एवं संस्कृति के उन्नायक, अशेषविद्यामहर्णव, दादश दर्ंन पारावार 

पारीण, जगद्गुरणांगुरु, सर्वतन्त स्वतन्त्र, सरस्वती के वरदपुत्र, (५ शास्त्र पारद्श्वा, यतिकर 

चूडामणि, अनन्त श्रा मण्डित महामहिमा महिम, परमहंस , प्रातः स्मरणीय, परम पूज्य 
पाद, परम श्रद्धेय गुरुव धमं सम्राट स्वामो करपात्री जी (हरिहरानन्द सरस्वती जी) का प्राकट्य 
हा । आप वाणी मौर लेखनी दोनों के ही धनो ये । दोनोँमेदी धमं के रदस्यों के उद्घाटन करे 
का अलौकिक क्षमता थी । वे हृदयावजिका विमला वाणौ के ज॑से प्रेरक मनीषी ये) वसे ही ललित 
ललाम नेखनी के घनी । वैदिक शास्त्र ममं के उन्मीलन मे समं वाग्मी ये जिनके विषय में कहा गया 
है, “वाग्मो भवति वा न वा ।” वे माव्र नीरस वेदांती नही हं थे, प्रत्यृत वे सौन्दयं सार-सर्वस्व रसामृत 
मृति निज विहारो कौ परम पावन निकुज लीला के भक्ति-रसालुप्त सदम उपासक ये, जिनको 
अपृतवषिणी कमनीय वाणी से भक्तिरस के मधुमय कण बिखरे पड़ते ये । 

उनके श्रौ विग्रह के आविर्भाव, अध्ययन, तपस्या, एवं विभिन्न कावंकलापों का वर्णन, उनके 
द्वारा विव कल्याण हेतु अनेकानेक शास्त्री वैदिकं अनुष्ठानों का वणेन, फाल्गुन शवला ३, संवत 
१६६१ में संन्यास दीक्षां ग्रहण का वर्णन, हिन्दू कोड, भारत विभाजन एवं गोहत्या विरोधी प्रबल भंदो- 
लनो का वणंन, उनके जीवन चरित्र मे वणित होगा । पुनः-षुनः वणेन से यथपि हृदय की पवित्रता के 
साथ-साथ संकल्प मे दता भी आती है परन्तु पिष्टपेषण दोषवशात मनोभावों के उस अंश को वहां 
देनेका तोम संवरण करना पड रहा है । 

ष वियाध्ययन देतु तीन वपं तक नरवर सांगबेद विद्यालय मे रहे का सौभाग्य प्राप्त 
हमा ४ वह क प्रभु व्यक्तियों ने बताया करि स्वामी जी स्वाध्याय काल में भी घोरतप करे ये। 
सि्‌ त मकण 
चायो ओर जगनि म (4 प्र जाते थे तव स्वामी जी को यथावत उठकर लाते, इतके 
बालू पर बैठकर तप करते ये शात्‌ मता 4 थी शरीरम । इसी पकार ग्री भे 
कर घोर तपस्व स 9 उत्तरालण्ड मे हिमालय कौ हिमाच्छादित तलहयो मे (41 

न पराप्त किया । श्रौ करपात्री नाम से प्रतिष्ठित होकर अनेकानेक 
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। महान कवलो ङ गनजन जमन न्तव ननम न मनर जा थ न कक । 
| कते येकमोनकभी लो केवल न्व पद एवात कौ दवितीय पौ भिक्षा भो सां ५ वजे सूषम सो 
को पाठ पाते बे । मुशे न व दर्वादल का प्रयोग करते ये । घ्र बजे से विद्रानो, विद्याधियो 
को पाठ षक्‌ 1 मुक भी पाठ-प्रवण का सौभाग्य प्राप्त हआ है। मपश्रीके पद़नेकी शैली 
अत्यन्त सन्दर एवं विलक्षण थी, गम्भौरतम विषय को री सरलतम बनाकर समकञाना, पदाना स्वामी 
जी की विशेषता षौ । बहस्वरूप होगे ५.५ दिन परव (५४४ ध 
शसाद से लाभान्वित कराते रहे। पूवं तक आप हम सब को अपने अलौकिक पांडित्य 
एके वार पाठ के समय पुरी पीरा विराजमान पक्तियो 
0 
राज जी ने योग, न्याय, वेदात, एवं मीमांसा के जटिल त्रो को उठाया विवेचन किमा । जिनको 
सुनकर अत्यन्त आश्चयं हुआ कि रूणावस्था भे भौ इतनी स्पृति । माच मेने भे जाने से परव जगदृगुरु 
शङ्कराचायं स्वामी शनौ स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज श्री के दर्शनायं पधारेये। हास्य-मिन्नित 
वार्तालाप होता रहा । तत्पश्चात्‌ महाराज जौ ने कटा “हमने मपने सव विचार वेदाथं-पारिजात' 
मँ तिपि बद्ध कर दिये है, उसके आघार प्र आयं-समाजियों से शास्वाथं किमा जा सकता है 1" - इष 
प्र शंकराचायं जी ने कहा- अगर आप श्री दयानन्द जौ के समय में होते तो यह सम्प्रदाय ही नहीं 
चलता ।''- यह सत्य भौ है । महाराज जी ने दिल्ली, हर्द्रार आदि स्थानो पर शास्त्रा मं विपक्षियों 
को परास्त भो किया जौर ओौर शास्तायं निरूपण द्वारा अपनो विद्वत्ता प्रगट थी । 
उनके शिव स्वरूप होने पर विश्व की अपूरणीय क्षति हुई है भौर सनातन घम का तो सूयं 
ही अस्त हो गया । जसा कि उन्हों के सवश्व षठ ब्रह्मचारी एवं शास्त्र-विषयक मन्त्रणादाता श्रमाकंण्डय 
ब्रह्मचारी जी ने उनके शिव स्वरूप होने पर कटा या, “अस्तङ्खतो गष्यतिः ॥” महाराज शरी काशी की 
भक्तिमार्गीय, भागवती, अदं ती संन्यासियों की परम्परा क मुकुटमणि के रूप भे विराजमान थे । उतके 
युगलाचरणारविन्दों मे परारध-पराधं साष्टांग दण्डवत्‌ ओर शलोक -सुमन भरट निवेदन करते हय क्षमा- 
याचना करता हं - 


^ माषण, लेखन आदि के साथ संतुलित 





यत्कोत्तिर्तिलक्षायते त्रिभुवने  तापत्रयोन्पूलनौ, 
यद्वाक्यामृत जीवनीः जनयते स्वान्ते संतां कोतुकम्‌। 
यत्पादाम्जरजः प्रसाद कणतः कंवस्यमापदयते, 
सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते भोपाणिपात्रो गुरः \ 
क्षिव ! क्षिव ! ! सिव ! ! ! 
# 0 1 


सनी कराती जी | 1 २ 


= ~ 
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वा प्‌ 
------नननन्त्क्नच्ध 
--कष्ण सप 
कथाभोता-क्‌ -- जगदीश्च प्रसाद देवज्ञ, भत्रे शासो 
सभापति--रामदल संसृत महाविद्यालय, दरीबा, दित्नौ 
सभापति--नद्रभस्थीय गौड शत्‌ सभा, दिलत 
चार मे साधूजनों तथा महापुरुषों के दर्शेन माव्रसे जीवोंका 
पाधूनां श यम्‌ संसार भ पुराणो ५ है । यतिचक्र चूडामणि अनन्त श्रो द 
तथा जनन्त प क प्राप्ति होती हे ठता गरा २ गं तें बैठकर असंख्य नास्तिक एवं आस्था-विहौन 
१००८स्वामी धी करपाततौ क 4 बाज को पाप्य र 
तेः सम्प्रदाय एवं समाज से महाराज श्रौ ने भारतीय आं सदन्तो 
ड बाघार पर व॑जञानिक रीति से भारत भरमि को सर्वोपरि बताया । सधाम सेम श्रौ चरणों का 
सानििष्य पराप्त करने का अनेक बार अवसर मिला । एक समय की घटना है कि महाराज भरौ अपनो 
तपोभ्रूमि कोयलघाटी मं नित्य कायं क्रमानुसार कथावार्ता के उपदेश से जतमानस कोक्ता करर्हेवे 
कि उन दिनों एक ष्ण सपं उनके भासन के निकट एक वृक्ष के उपर वैठकर प्रतिदिन कथा श्रवण 
किया करता था । संयोग से किसी श्रोता की दृष्टि उस प्र सहसा पड़ी तो महाराज जौ ने संकेत किया 
कि यह सपं नित्य दत्तचित्त होकर कथा का पूरणं लाभ प्राप्त करता रहा है जबकि आप लोग इतनी 
एकाग्रता से अपने-अपने आसनों पर स्थिर नही है । आर्यं था किं महाराज जी दूसरे की मनः स्वितिको 
अपने तपोबल से स्वयं हौ जान जाते ये । वे एक उदारचेता, सनातन संस्कृति के परिपोषक थे । अनेक 
धर्मावलम्बियों से अपने घमं को आपं वं्ञानिक प्रणाली पर सर्वाधिक महत्वपूणं सिद्ध करना आपके 
वैदष्य एवं प्रर मेधा का परिचायक रहा है । इसके अतिरिक्त, इस भारत धरित्री पर आप शीषस्थ 
(मू॑न्य) सनातन संस्कृति संरक्षक, वेद एषं शास्त्रों के मभंज्ञ तथा भगवती त्रिपुर सुन्दरी के परमोपासक 
ये। आप समयानुस्ार मानव समाज की अनेक विध धमं संकटों ते रक्षा करते रहे । गोरक्षा 
ान्दोलन क प्रवतंक तथा गोरक्षार्थ अनेक भीषण यातनाओं को सहते रहे । एेसी व्याग, तपोमूति 
ससार मे बहत कम दृष्टिगत होती दै । श्री स्वामी जी अनेक व्यावहारिक नीतियां मे निष्णात ये, यह 


इनकी विलक्षण प्रतिभा का लक्षण था 1 से अद्भूत सन्तो कौ संगति मानव 
४ से अद्‌भूः नव समाज मे बहुत कम 
उपलब्ध हो पातो दै । ५ 
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। चि 1 ` -सनमन्लन्नन्नन----------- श्रो अरणो क लोक सोता 
किन्हू- 3 
| नकि लिखे, िमह-किन्े छोड 


ज्ञान क्षेव के ५, ( कान श 
हाुरष बे । कराना, रामानुनाचायं मधुूदन सरस्वती की मौर्वमयौ 


परम्परा कौ अभूवं कड सकते 
परम्पः चदं कड थे । भौर हम कह सकते है फि अपनी तेजस्विता तथा दिष्य जान के फलस्वरूप 


हो उन्होने बोसवो सदी के पूर्वां मे नास्तिको का बो 
धरं विरोधी नीतियों के कारण श का बोल वाला या ओर यहां तक कि सरकारकी 


ते संक्टमे था, स्वामो जौ ने सनातन धमं को 
बचा लिया अपरोक्षानुभूति की जागरित प्रेरणा हौ उनके जीवनं मंकोहाखते 


व) का अन्यतम य॑भिष्ट्य धा वे देह्‌ धारण 
करके भी विदेह य, मानव होकर भौ अमानव धे, लोक्वासौ होते हुये भो लोकोत्तर बे । उनके, जौवन 


वाणौ भर प्रचार के भीतर सनातन वैदिक ध्म के संरकण तया सम्प्रसारण कौ अमोष शक्ति 

थौ । आज वेदान्त धमं कौ केवल दाशेनिकता ही नहीं बल्कि अनुष्ठान कौ ओर से य 
तथा गौरव का विषय दै, उस सभी को इन पूज्य श्रौ नरो के अवदान रूप से स्वीकार करते हुये हम गवं 
काञनुमव करते है आधिकारिक पुरूष मगवदिच्छानुसार समाधिभूमि ते उतरकर जितने दिन जीवलोक 
मे र्ते द, उतने दिन उनको एक हौ कामना रहती ठै -जीव जगत का कल्याण साधन । वं यदि केवल 
समाधिस्थ होकर रह्‌ जाये तो इसमे तो लोक शिा होगी नहो । इसतिये वे सनत ब्रह्यदष्टि लेकर 
जगत में रहते हे । ज्ञान के वाद जो भक्ति वही भक्तिकौ व्यजना होती है। पूज्य श्रौ चरणो के 
जोवन में हम देखते है कि वे देवौ इच्छा से व्यावहारिक क्षत भे भक्ति अर भक्तके भावका आश्रय 
लेकर विचरण कर र थ । भक्ति को विलासभूमि बनाकर वे अपना चित्त एकमेवाद्वितीयम्‌, ब्रह्य मे 
ही समाहित करते ये । भक्ति शस्व पर उनकी अनेक रचना है । उनको रचनारभो का आकलन भँ 
अलय वुद्धि नहीं कर सकता । श्रो मद्भागवत आदि पर प्रवचन करते ह्ये वे स्वयं रसमय एवं 
रख तरल हो उठते थे । उनके जीवन मे पुनः हम देखते है कि हमारे म व 0 
स्थल तीर्थं भूमियों की महिमा को पुनः रतिष् कए के निथे उन्न स्वयं तीं स्व दी ॥। 
तीष पर्यटन किया । उन्दने धौर शान्त पदकषेप से समप्र भारत, क नेपाल ओर अलण्ड ४५1 
यात्रा करके सनातन धमं मं जान पक दौ । पूजा आदि का अतत क निस 


सास्तरा्थं तथा शास्त व्याख्यां आदिके द्वारा सनातन वैदिक धमं को शोतल छाया मे जाय प्रदान तया 


| कूमागियो का सन्माग गमे आदि किया है 1 नि 
न ५ पुष्यो ही सर्वोकृष्ट फल माना जायगा कि उनकी सेवाका 
जन्मान्तरीय प्रबल पुण्यो का ह! # (४ ध ९ 
नि उनके सदुपदेशामृत वचनो का श्रवण ए पी ० व स 
4 # श्रोचरणोकीहीङपाथौ किम स्वोकार लिया । प 
सजि राली' यह्‌ उन्दी 


स्वामी श्री करपात्री गी ] 
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श्राप्त कर ------- पनत कमस कत्ल रछा उन्ही दिनो वतमान द्ग द क्ीयटिनि करता रदा । उन्दी दिनों वतमान मँ 
व पूज्य स्वामी श्री स्वरूपानन्व सरस्वती जी महाराज ने प्ूज्यश्री कोर के 
आत्म चैतन्य ब्रह्मचारी यदि बिहार प्रान्त मे विधमियों द्वारा बलात्‌ धमं परिवत॑न को रोकने रतु भौर 
स्वधर्मानयन का कार्यं बलवासियों के नौच करे तो अच्छा रगा । पूज्यवर कौ आज्ञा मिल गई मौर धने 
बहां जाकर इस दिशा मे कु कायं किया 1 उत्लेखनीय है कि द्वारिका के जगदगुर जौ छोटा नागपुर 
डवजन (विहार) मे वनवासो के कस्याण मं रत है । सन्‌ १६७४ भ पूज्यवर ने काशौ माने भे तपे 
आदे दिया ओर पर माच मीने तक पहुंच गया । इसौ बीच सन्मां" दैनिक (काशौ) के नीति 
निघदिण का कायं मेरे ऊपर सौपा गया भौर अध्ययन स्वाध्याय भी चलता रहा । प्रातः सायं श्री 
चरणों की सेवा का भो सुमजवसर प्राप्त होता ही रहता था केदार घाट स्थित महारानी विजयानगरम 
ने जिस जपनी कोठी को श्री चरणों मे मपित किया था उसी में जून १४७६ को गंगा दशहरा कै दिन 
श्री चरणों तर श्रौराम कृेश्वर मन्दिर क स्थापना की । दूसरे दिन पूज्यवर ने वहां कौ देलरेल मे 
तिये मेरे ऊपर सारा भार सौप दिया । वस्तुतः यह श्रौ चरणों का मेरे प्रति अनुपम सुधामय वात्सल्म 
स्ेहदहौ था । फिर तब तो पूज्यवर कौ भल्ला पाकर उनके साय यावायें भौ होने लगीं । ३ वर्ष तक 
अनवरत २४ घण्टे सेवा करने तथा साथ मे रहने का स्वणिम अवसर इस दास को मिला । पूज्यवरङे 
ब्रह्मीभूत होने के शवं तक काशी के बाह्र की यावायें होती र्दी 1 प 
पूज्य महाराज श्रौ तपस्व अधिकथेया ज्ञानी अधिक ये इसका निर्णय सहसा नहीं किया चा 
सकता । तपस्या, विया, सनातनो विषगताओं के उ्नित समादान, युग दुष्ट, प्राचीन कौ रक्षा नवौन 
का पोषण अनेक शताब्दियों के बद श्रौ चरणो म ही एकत्रित दिलाई दिये य । पूज्यवर के न्तर 
जो अपार क्षमा, दया, विक्ञता, परोपकार-्रवत्ति, दृदता, धयं, स्थेयं ओर सर्वोपरि पर-कल्याण चिकीर्षा 
का विशेष विकास हुमा था, उसके संस्पशं से कोई भी वंचित नहीं हा । उनकी दृष्टिमें कोई भौ 
अयोग्य नहीं था । उन्होनि शान्ति की शीतल स्नेह छाया देकर सबको आश्वस्त किया । श्रौ चरणका 
तेज ही ठेसा था कि अपने आध्यात्मिक जीवन तथा शक्तिके वलते सभी के अन्तरम सत्य लाम की 
आकांक्षा जगा देते थे । ध ध 
उन श्री चरणों की लीला अनन्त है । समञ्ञ मे नहीं आता कि हम किन्ह-किन्हे तिखं 
ओर बिन्हे-किन्द छोड । पूञ्यवर की धर्माचररण शीलता जनकल्याणकारी दृढ्‌ सिद्धान्तो की स्पष्ट वादिता 
तो लोक प्रसिद्ध ही है । उनकी दैनिक जीवन चर्या सभी के लिये अनुकरणोय थो । धमं बरहा को ओर 
लोग उन्मुख हों ओौर प्रणा मिले अतएव उनकर दैनिक चर्या एवं कुछ रोचक संस्मरण नीचे दे राह 
„राति एक बजे ग्या व्याग, गोचादिक से निनृत्त होना ।पूज्यवर को बबूल की दातु प्रिय धी 
मंजन क स्पे गाय के गोवर को राख बनाकर उसका उपयोग करते ये 1 गोबर राल मे कपूर, लव 
शादि ला ह करा ल त त गल गं इष्ट नही । गो ने दला हौ हेग १ 
चरणं के २५ मोती के समान श्वेत ओर अनार के दाने के समान पक्ति बद्ध ये 1 
धारण + से निषत्त होकर मंत्ोच्चारण के साय श्री गंगाजल का आचमन भ्म 
न ४) ह्यीभाव मे स्थित हो जाते ये । 
[ अभिनव षक 
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वमत रवतः ननन ङ्व तन्लानननन---- कै लिये निकल देना बोरदग्ये तक श्रमण त्क जपने 


चंडी पाठ सहित अनेको स्तो का पाठ सम्पन्न कर लेते 

न थे। यदि 
परर आस्न पर्‌ विराजमान हो सम्पन्न करते ये ! तदृपरान्त पनः 
हौजति ये जिसमे श्री विद्या की उपासना सनि करतेये। 
५ कर सूयं नमस्कार किया करते ये। पनः पोगासन करने 
का करम चलता था जिसमे विभिन्न आसन होति ये। भरौ चरणां मातिको 
त # चरणों का शरोर मक्खन कौ भांति कोमल मौर 


६॥। बजे से लेखन कायं आरंभ होता था । जिनका साहित्य 
अ होत दित्य आज सनातन जगत की अमूल्य 


तेर बनं मध्याहणं भरूजन के पूवं स्नानहोताथा।इसबात का पूरा ध्यान रखतेथे कि श्रौ ठाकुर 
जीकोभोगकंसालमा दै ? भोग मे भौ ठाकुर जी के लिप एक हो तरह का फल अथवा पदाथं उनको 
इष्ट नहीं था । भिन्न-भिन्त प्रकार के भोग पदाथं होने हौ चाहिये । परूजनोपरान्त उपस्थित भक्त समूह 
भ भोग ्रसाद वितरित कर स्वयं शौ तुलसी दल" परहेण करते ये । तदुपरान्त कहते अच्छा" अब पञ्चारो ।* 
१२॥ बजे तक दरवाजा बन्द हो जाता ओर पूनः आरभ हो जाता वहो लेखन कायं । जिसको 
1 पून 
ग्न्य रूप मे पाकर सनातन जगत उन श्रो चरणों का चिर ऋणी रहेगा । 
लेखन कायं २ बजे अपराह्ल तक समाप्त कर स्नान करते ये । ओर फिर नारंभ होता षा 
उनका योगाभ्यास ओर यौगिक क्रिया । पाठक गणध्यान दंकि अभी तक उन्होने एक बरद जलतक 
नहीं ग्रहण क्रिया दै 
सायं सूर्यास्त के पूवंश्रौ चरणो का अपना भिक्षा ग्रहण करने का मधान था । स्वाद तो उन्होने 
जाना ही नहो । नमक जौर मोठा का स्पशं हौ कभोन क्रया । भिक्षामे हरा शाक, हाय चकौ का 
पिता हुभा आटा. चिलके सहित मूंग की दाल, गो कृगध माल इतनी ही खाद्य वस्तुं उनके भिक्षां 
काम आती थो । अन्न तो ब्राह्मण का ही होना चाहिये वह भी उसके जड़ भेखादके रूपमे गोबरका 
प्रषोग हआ हो ! कुछ दिन तक केले का डंठल ओर कच्चा नारियल मे दूर्वा पिसवा कर रहण क्रिया। 
ह मे मात्र फल ओर गो दुग्ध का सेवन करते रहते । भतयेक एकादशी एवं स 
श्र ङष्ण जन्माष्टमी, ख शिवराती महाव्रत निर्जन ह सम्पन्न कते ये 1 शीत ऋतु मे तो ( ५ 
हों ग्रहण फिया । एक दिन मैने पूज्य धौ चरणो म निवेदन विया ५ बिना जल लिः 
अल हो नह प्रहण किया । ए लो भेरादुग्धसेही कार्यं चल जाता टै) 
चहज हैतोश्नो चरणोंने कहा कि जल कौ जगह भाजकल भरा दु जीको भोग लगाने मे उनको 
ूज्यर को भिक्षा करने मे माव ५ से ६ मिनट लगते ये । हौ घी कर 
२५ मिनट अवश्य लगते थे । द्तनाधियों जा खोल दिया जाता ओौर 
भिक्षोपरान्त ६ वजे के लगभग अवे हृए व बहे ही उत्साह के 
फिर बहो दोपहर की तरह लोगों की समस्या होती ४६ गि स रहता ॥ ूगयवर प्रायः सीरासन 
साथ करते । इस समय श्री तुलसी जी के मले पर जप 
अथवा सिद्धासन से बैठते थे 1 


स्वामी श्री करपात्री जी ] 


< 
ब्रहममूहतं मे ४ बजे प्रातः प्र 
आवास पर लौट आना इस अवधिमें 
कोर स्तोत्र शेष रह गया है तो आने 


[५५७ 
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ज ननम सलं सनस ह पनन लग जाता! पूजन ङ एन यारी हो पूजन लग जाता । पूजन के लने 
दिकसे (स स्वह्प श्री चरण रद्राभिषेक करनेन्छगले त विराजमान क 
मे रक्ष की माला, तुलसी माला भस्म. घारण कि हये उनकै मुखमण्डल कौ कमनीय कान्ति देखते 
बनती भी । उस समय उस कपूर गौर सदाशिव उ्योतिमय शरीर से एक एेसौ आभा उद्भासित होतो 
रहती कि लोग दर्शन कर परम शान्ति का अनुभव करते । छ 
सदधाभिषेक प्रायः १० बजे तक समाप्त हो जाता । अव बारी आती प्रुज्यवर देश विदे 
हो रहे राजन॑तिक गतिविधियों के प्रति जानकारौ कौ । कहते जात्म च॑तन्य अलवारो मँ प्रकाशित 
समाचार सुनाओ ।' आज्ञा पाकर 'सन्मागं ' समाचार पत्र एवं अन्य देनिक पतो का समाचार सुनाता । 
जज को अशठ राजनीति ते श्रौ चरण बहत सन्न होति ये 1 कहते थे कि आज देश कौ ददशा धमं 
नियन्तित राजनीति केन होने के कारण ही है । धरम के विना राजनीति विधवा तथा नोतिके किना 
ध्म विधुर है। पूञ्यवर राजनीति के लिये जितना कम समव देते थे उतने में कोई राजनीतिज्ञ 
राजनीतिज्ञ ही नहीं हो पकता किन्तु वे राजनोतिजो मे भी शिर मौर ये ¦ 'माक्संवाद ओर राम राव्य 
ग्रन्थ को जिसने पठा होगा उसको ज्ञात होगा कि भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप भें श्री चरण वशिष्ठ, 
विश्वामित्र, कौटिल्य, मनु, शुक्र, वृहस्पति, कामन्दक की परम्परा की अपुवं कड़ी थे । पूज्य महाराज 
श्री कौटल्य के बाद सबसे बड़ राजनोतिक्‌ दाशंनिक के रूप मे हमारे सामने दिखलाई पडते है । रात्रि 
ग्रह्‌ वजे पूज्य श्रौ चरणों का आदेश होता कि अव तुम लोग जाओ विश्वाम करो । स्वयं भो विधराम 
करने लगते । श्री चरणों को नींद रेस होती कि किसी के पदचाप को सुनकर तुरन्त जाग जाते । सच्च 
अर्थो में वे गुडाकेश ये । 
यहाँ एक घटना का उत्लेल कर देना भप्रासगिक न होगा कि यात्राजौं भँ लेखन कायं मेँ कु 
न्यूतता भले हौ भा जाय किन्तु दैनिक देवोपासना, स्वाध्याय, योग साधना आदि क्रम नियमित रहूता 
था श्री चरणों ने जीवन पयंन्त श्री गंगा जी कि मृत्तिका ओर गायके गोबरको शरीरम लेकर 
स्नान किया वह्‌ भी प्रत्येक पूणिमा के दिन जब क्षौर होता था । बाजार साबुन का तो स्पर्शं तक नहँ 
किया । यात्रामो भ भ पूज्य श्री चरणों कौ दैनिक चर्या किस स्थान पर निवास करने दी जैस चलत 
है इसको देखने के लिये सन्‌ १६७३ मेँ भारतीय उच्च शोध संस्थान, शिमला के डाक्टर वैद्नाप 
सरस्वती ने पूज्यवर को बताये बिना एक शोध परियोजना के अन्तगंत उनके विचार एवं व्यवहार का 
अध्ययन किया या । उन्होने काशी से रायपुर (म० प्र) तक पुरे रास्ते मे श्री चरणों के कार केपी 
अपनी कार इतनी नजदीक रली कि याता मे भी उनके पूजा पाठ आदि कर्मो को जानकारी हती 
चते व पूरे मार्ग मँ उन्होन श्री चरणों का जंसा धर्माचरण देखा स्तग्ध रह गये कि यात्रामे भी शरी 
चरणों का वही त्िकाल स्नान, लिकाल देवोपासना, योगाभ्यास कार भे शैे-वेठे स्वाध्याय चल रा 
दै । इसका पूरा विस्तृत विवरण उन्होने उसी वषं साप्तािक हिन्दुस्तान में प्रकाशित कराया था । 
शिक न भ कानपुर भे पूज्य श्री चरणों के नवरात्र परत का कां -करम स्वीकार 
हजारो वाग भं भौ पुज्यवर के प्रवचन का कार्यं कम रला जनि वाता 
४५ ] [ भमत धि 
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